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डॉ० हरद्वारी लाल शर्मा 


-यलह्चत्य मदन लिमिटेड 
डलाहाबाद़ ह 


प्रथम संस्करण : १६५३ ईस्ती 


'तीन रुपयां 


मुद्रक :---राम आसरे कक्कड़ 
री ५ सॉहित्य * + 
हिन्दी-सॉहित्य प्रेस, इलाहाबाद 


निवेदन 

'सुन्दर!ः -यह उन अभागे शब्दों में से हे जिनके शुद्ध प्रयोग की अपेक्षा 
हम दृष्प्रयोग अधिक करते हैं | साधारणतया हम किसी भी रोचक अथवा तृप्ति 
देने वाली वस्तु को 'सुन्दरः कद उठते हैं | यह सच है कि सौन्दर्य में रोचकता 
उसका प्राण है और हमारे भावना-जीवन की तुष्टि और पुष्टि सौन्दर्य का चरम 
प्रयोजन है । यह भी सच है कि सौन्दय की अनुभूति केकक्‍्ल कलाकार अथवा 
दाशनिक का एकाधथिकार नहीं है, अपितु मनुष्य में सहज सरसता के कारण यह 
अत्यन्त साधारण है, ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक पार्थिव पदार्थ का पृथ्वी के केन्द्र 
की ओर आक५ण । किन्तु जिस प्रकार आकर्षण? को अनुभूति सर्व-साधारण 
होते हुए भी विश्लेषण के लिये कठिन है, उसी प्रकार सृष्टि में मानवी स्तर पर 
आकर्षण का मूल तत्व--सौन्दर्य--विलक्षण वस्तु हैं जिसके विश्लेषण के लिये 
शात्नीय अध्ययन आवश्यक हैं | 

हमारी साधारण तृप्ति में उद्वेंग का स्पर्श रहता है। इससे जीवन का 
हास होता है | सौन्दर्य जिस तृप्ति का नाम हे उससे जीवन का विकास, प्राणों में 
स्फूर्ति, द्वृदय में उदात्त वेदना का संचार तथा कल्पना के लिये नवीन आलोक 
का सूजन और शान्ति का संचार होता है। श्रम नहीं, विश्राम ही सौन्दर्यानुभूति 
का फल है। इस विशेषता के कारण ही यह जीवन के लिये परम उपयोगी अनु- 
भव हैं--दार्शनिक दृष्टि से तो यह जीवन का परम आधार है। इसीलिये कुशल 
खष्टा ने सम्पूर्ण सौन्दर्य की जननी पृथ्वी पर, दिव्य सौन्दर्य के अक्षय निधान- 
रूप आकाश के नीचे, जीवन का आविर्भाव किया है। इससे भी बढ़ कर मनुष्य 
की सजन के लिये स्वाभाविक प्रवृत्ति देकर आध्यात्मिक अनभिव्यजञ्ञना के द्वार 
खोल दिये हैं । फलतः मनुष्य के बनाए हुए संसार में आध्यात्म जगत्‌ के जीवित 
प्रतीक अनेक कला-कृत्तियों के रूप में विद्यमान हैं । सौन्दर्यानुभूति के महत्त्व के 
कारण संसार में कलाकार, दार्शनिक, रसिक, सभी ने इस विषय पर विचार 
किया है । 


[| ४ ।ै 


संस्कृत और अंग्रेजी में सौन्दर्य-शालत्र के ऊपर पर्यात साहित्य लम्य हैं । 
हमें इसे अपनाना चाहिए,। हिन्दी में इस विषय पर अधिक रचनाएँ प्रकाश में 
नहीं आई ऐसा प्रतीत होता है। पुराने संस्कारों के प्रभाव से अभी हम पश्चिमी 
विद्वानों के विचारों को ही हिन्दी में अनुवाद के रूप में लाते हैं। मानना होगा 
कि हमें अभी स्वतंत्र विचार करने का साहस कम है। लेखक और प्रकाशक 
दोनों ही इस प्रभाव से बचे नहीं हैं | ऐसी परिस्थिति में लेखक का सौन्दर्य 
शात््र! सम्बन्धी प्रयास दुःसाहस मात्र प्रतीत होता है। पाठकों से निवेदन है कि 
वे इसे दःसाहस मान कर ही अपनावें और यह जान कर क्षमा करें कि इस 
प्रकार के प्रयक्षों के त्रिना मौलिक साहित्य का सृजन असम्भव है, ठीक उसी 
प्रकार जैसे वायु-यान का विकास बिना उड़ाकों के टःसाहस बिना असग्भव था। 

लेखक आशा करता है कि सौन्दर्य सम्बन्धी अनेक दृष्टिकोणों को स्पष्ट 
करने के लिये अभी और रचनाएँ होंगी तथा कला के विभिन्न अंगों का सूक्ष्म 
निरूपण होगा । यदि इस ओर प्रस्तुत पुस्तक से कोई प्रेरणा मिल सको तो 
लेखक का श्रम अवश्य ही सफल होगा । 

श्री गणेश प्रसाद गुम तथा श्री नर्भदेश्वर चठुवंदी जी से इस पुस्तक 
के लिखने में लेखक को प्रोत्साहन मिला है। ये अवश्य ही लेखक के लिये 
धन्यवाद के पात्र हैं | 
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सोन्दय-शास्त्र 

हमारे अनुभव का अन्तजंगत्‌ रूप-रस-गन्ध-स्पश-शब्दमय बाह्य संसार 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत और विचित्र हैं। उसमें आँगों देखे विश्व की माँकी 
तो है ही, इससे भी अधिक, वहाँ प्रेम की धाराएँ बहती हैं, क्रोध-ईष्यां की 
ज्वालाएँ घधकती हैं, ज्ञान के टीपक जलते हैं, कहीं ग्राशा का धूमिल प्रभात 
फूट उठता है और स्वप्नों में उलक कर कामना के मघुगन्धमय मोंके चलते हैं | 
वहाँ निराशा की नित्रिड़् रजनी भो है, उत्कण्ठा के प्रबल प्रपात भी; वहाँ 
आदशों के शिखरों की उच्चता ह ओर शील के समुद्र का गाम्नीय भी । वहाँ 
करुणा के स्रोत फूटत हैं, हिसा के ज्वालामुखी गरजते हैं। वहाँ शान्ति और 
क्रान्ति दोनों ही पलते हैं। वहाँ कोमल कान्त भावनाएँ, म्र॒द-सजीव कल्पनाएँ, 
उदात्त विचार और मधुर स्मृतियाँ ह । विज्ञ लोगों का तो कथन है कि हमारे 
परिचित चेतन अनुभव के भी मूल में अनन्त, अचेतन शक्तियाँ क्रियाशील हें । 
जीवन के गम्भीरतम, क्रान्तिकारी अनुभव, जिनसे नवीन युगों का निर्माण होता 
है तथा जिनसे नवीन सौन्दर्य की सृष्टि और सत्य का उद्घाटन होता है, इसी 
आत्मा के गम्भीर गर्भ में उत्पन्न होते और पलते हैं। अन्तंजगत्‌ में विचरण 
करने वाले ऋषियों ने आत्मा को अनन्त, अनादि, अखण्ड, अज्ञ ये, अमेय 
आदि कह कर अपनी वास्तविक अनुभूति का ही वर्णन किया है। 

चिरकाल से हम इस अन्तंजगत्‌ को समभने और व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न करते आये हैं। व्यवस्था? नी मनुप्य की स्वाभाविक प्रत्त्ति है। इसी 
प्रवृत्ति से प्रेरित होकर हम अपने अनुमव को व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्था का 
सबसे पहला क्रम समान अनुभवों को एकत्र करना होता हैं। अनेक समान 
वस्तुओं के समुदाय को वर्ग कहते हैं और अनेक वस्तुओं को वर्गों में व्यवस्थित 


र्‌ सोन्दरय-शास्त्र 
करना “वर्गोकरण” कहलाता है। इसके अनन्तर हम प्रत्येक वर्ग के सामान्य और 
विशेष गुणों का पता लगात हैं | इस क्रिया का नाम विश्लेषण” है । निरीक्षण 
और प्रयोग द्वारा हम वस्तओं का विश्लेपण किया करते हैं। ऐसा करने से हमें 
उनके सामान्य! नियम स्पष्ट प्रतीत होने लगते हैं। प्रत्येक सामान्य नियम दृसरे 
से निश्चित सम्बन्ध रखता है। सामान्य नियमों में परस्पर सम्बन्ध की गवेपणा 
करने से हमारा सम्पूर्ण ज्ञान विशद और संगठित हो जाता है । वर्गीकरण? से 
लेकर संगठन” तक सारशा प्रयत्न बुद्धि के द्वारा अपने अनुभृत जगत्‌--आन्तरिक 
ओर बाह्य--को समभने के लिए होता है। व्यवस्था करना और समभकना 
बस्तुतः एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं । 

एक उदाहरण लीजिए, ; हम कुछ वस्तुओं को समानता के कारण पुष्प' 
कहते हैं । हम निरीक्षण द्वारा इसके गुणों ओर अवयवों का पता लगाते हैं । 
ऐसा करने से अनेक सामान्य नियम स्पष्ट प्रतीत होते हैं, जैसे, प्रत्यक पुष्प 
रंगीन होता है ओर अपने वर्ण के कारण परिमंरडल म॑ आआकपक प्रतीत होता 
है। कुछ मक्खियाँ और भौरे उन पर मँड़रात और उनका पराग॑ इधर-उधर 
ले जात हैं। जहाँ इनके उड़ने के लिए. अधिक अवकाश नहों मिल पाता, वहाँ 
पुष्प के अनन्तर फलों की समृद्धि कम होती है, आदि। पुष्प सम्बन्धी इन 
सामान्य नियमों को हम संगठित करते हैं : पुष्पों का रंगीन और आकषेक होना, 
उन पर मधुमक्खियों और भ्रमरों का गुनगुना कर मँडराना, इसके अनन्तर 
फल को समृद्धि--थय तीनों नियम वस्तुतः उस प्राकृतिक व्यवस्था के अंग हैं 
जिससे सारा वनस्पति-जगत्‌ पलता और समृद्ध होता है। इन नियमों के आवि- 
घष्कार ओर संगठन से हम प्राकृतिक उद्देश्य को समभने में समर्थ होते हैं । 
हमारा ज्ञान व्यवस्थित हो जाता है। वनस्पति सम्बन्धी इस व्यवस्थित ज्ञान को 
वनस्पति-विज्ञान कहा जाता है | 

किसी भी व्यवस्थित ज्ञान को हम “विज्ञानः कहते हैं। विज्ञान का एक 
विशेष दृष्टिकोण होता है । वह यह कि इसमें हम वस्तुओं के गुणों, प्राकृतिक 
घटनाओं के क्रम-विकास ओर उनके सामान्य नियमों की गवेपणा और स्थापना करते 
हैं, किन्तु उन वस्तुओं के मानव-सम्बन्ध और उनके आध्यात्मिक प्रभाव का अध्ययन 
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हीं करते। प्रत्यक वस्तु का अपना स्वरूप है, बह प्राकृतिक जगत्‌ की एक घटना हे 
र प्राकृतिक व्यवस्था का एक आवश्यक अझंग हे । एक फूल को ही लीजिए : वह ' 
बनस्पति-जगत्‌ को अनिवाय घटना ह। वनस्पति का एक और तो जीवधारियों और 
चतन प्राणियों से सम्बन्ध है, दसरी ओर जल, वायु, ताप, खाद्य आदि अनेक 
पाथित्र पदार्थों से निश्चित सम्बन्ध है, जिस सम्बन्ध को हम सामान्य- नियमों द्वारा 
जानन का प्रयत्न करत हैं। विज्ञान फूल को प्राकृतिक वस्तु मान कर तत्सम्बन्धी 
नियमों का अन्वपण करता है : यह फूल किस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करता 
ह; किस प्रकार मानव-हृदय मं आनन्द की भावनाओं को जायत करता ह; क्‍यों 
इसका सौरभ ओर सौन्दर्य गम्भीर चतनाशओों को उद्बुद्ध करता है; कया कारण है 
कि यह प्रकृति का साधारण पदार्थ निष्पाप, निप्कलक जीवन, इसकी रगरेलियाँ, 
सुरभित सुस्त और इसके अन्तिम परिणाम का प्रतोक बन गया है ! इस वस्तु 
के स्पशं, दशन अथवा ध्यान से मनुष्य को नतिक भावनाएँ किस प्रकार पुष्ट और 
प्रभावित होती हैँ? इन सब प्रश्नों पर विज्ञान विचार नहीं करता । संक्षुप में, विज्ञान 
का दृष्टिकोण वस्तु की प्राकृतिक सत्ता को स्त्रीकार करने के कारण वास्तविक है, 
उसके मानव प्रभावों का अध्ययन न करने के कारण आध्यात्मिक नहीं है । 
( २ 9) 
हमारे अनुभव की वैज्ञानिक व्यवस्था वास्तविक होतो है, आध्यात्मिक 
नहीं । यह विज्ञान का दोप नहीं, गुण है, क्‍योंकि प्रत्येक वस्तु के मानवीय 
प्रभावों का अध्ययन करने में वस्तु का अपना महत्व घट जाता है और हमारा 
ध्यान केवल उसके प्रभावों को समझने में लग जाता है। विज्ञान ने वस्तु के 
स्वतंत्र स्वरूप को समभने के लिये उसको “मनुष्य” से प्रथक्‌ किया और प्राकृतिक 
व्यवस्था का अंग बनाया, जिससे विज्ञान में प्रम-देप, शोक-भय-उत्कर्ठा आदि के 
स्थान पर सामान्य-नियमों का निष्पक्ष, संगत और संगठित ज्ञान उदय हुआ | इस 
ज्ञान का नीरस होना अनिवाय था, क्योंकि रस की भावना से पक्तपात उत्पन्न हो 
सकता है। वत्त॑मान विज्ञान ने बुद्धि को भावना के प्रत॒ल प्रभाव से मुक्त करके उसे 
अपने ही नियमों के अनुसार स्वतंत्र विचार करन की शक्ति दी है, यहाँ तक कि 
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हम वैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य को भी प्राकृतिक जगत्‌ की एक घटना समझते हैं, 
ओर, उसके शरीर और मन का अ्रध्ययन बादल और बिजली की भाँति ही करते हैं | 
विज्ञान का दृष्टिकोण हमे मान्य होते हुए. भी पूर्ण प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि वस्तु की सत्ता उसके गुणों के विश्लेषण ओर सामान्य नियमों के ज्ञान से 
समाप्त नहीं हो जाती । फूल केवल पंखुरियों, रज, सौरभ और रस का समुदाय 
मात्र हो नहीं है, वह सुन्दर भी है; वह हमारी अनेक भावनाओं का केन्द्र हैं, 
क्योंकि मनुष्य का अनुभव केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं हैं; उसकी भावनाएँ, 
कलल्‍्पना-शक्ति, आह्वाद और आनन्द केवल भ्रम अथवा मनोविकार नहीं है; ये 
सम्पूर्ण मानव-जीवन के अभिन्न, निकटतम, श्रेष्ठटम और प्रियतम अंग हैं | 
इनके अभाव की एक ज्ञणु के लिये कल्पना कीजिये : हमारा सारा अनुभव और 
जगत्‌ व्यर्थ घटनाओं का प्रवाह-मात्र रह जायगा। वस्तुओं के रंग-रूप, उनके 
रस, स्पर्श तथा ध्वनि, प्रभाव-हीन होने के कारण, केवल निष्पाण आकार अथवा 
प्रतित्रिम्म की भाँति चित्रपट पर अंकित होंगे । हम नहीं कह सकते कि उस 
भावना-शूज्य अवस्था म॑ हमे सूथ और चन्द्रमा, सन्ध्या और प्रभात, बादल, वन, 
समुद्र, प्रपात। निर्केर और सरिताएं, हमारे स्वयं प्रियजन, पत्नी, पुत्र, मातां, 
पिता, यहाँ तक कि हमारा जीवन ही, कैसे प्रतीत होंगे; वस्तुओं का आकष॑ण 
समाप्त हो जायगा और इसके साथ जीवन की प्रवृत्तियाँ भी । सारा जगत्‌ 
आकर्षणु-विकर्षण-शून्य निष्चेष्ट आकृतियों का पुतलीघर बन कर रह जायगा । 
हम नहीं कह सकते कि उस अवस्था म॑ं जीवन और अनुभव भी सम्भव हो सकेंगे । 

अस्तु, सम्पूर्ण वस्तु के अध्ययन के लिये उसके आध्यात्मिक प्रभावों का 
अध्ययन आवश्यक है। य प्रभाव मानसिक जगत्‌ की घटनाएँ हैं, और आँधी, 
वर्षा, भूचाल आदि प्राकृतिक त्रटनाओं की भाँति ही सत्य और विश्वास के 
योग्य हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक वस्तु केवल प्रकृति का अंग ही नहीं है, अपित 
अपने आध्यात्मिक प्रभावों के कांरण, वह चेतना का स्फुलिंग है। वह हमारे 
आत्मिक जगत्‌ की घटना है ओर हमारी भावना, कल्पना और आनन्द का प्राण 
है। वस्तुओं के इस आध्यात्मिक और चेतन स्वरूप को समझने तथा इनके 
प्रभावों को यथाविधि व्यत्रस्थित करने की उतनो ही आवश्यकता है जितनी उनके 
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प्राक्रतिक स्वरूप को विज्ञान द्वारा व्यवस्थित करने की होती है। वस्तुओं के चेतन 
स्क्रूप और उनके आध्यात्मिक प्रभावों को व्यवस्था? देने के लिये शास्त्र? 
का उदय होता है। ; 

वैज्ञानिक और शास्त्रीय व्यवस्था में वास्तविक और आध्यात्मिक दृष्टि का 
भेद है अवश्य, परन्तु दोनों म॑ व्यवस्था के सिद्धान्त समान ही हैं। व्यवस्था का 
मूल-सिद्धान्त संगति हैं। इसके अनुसार प्रत्येक सामान्य नियम का आधार 
साधारण अनुभव और निरीक्षण है; अतएव विज्ञान अथवा शास्त्र के सामान्य 
निष्कर्ष हमारे अनुभव का विरोध करके सत्य नहीं माने जा सकते | हम विचार 
द्वारा जिन निणयों पर पहुँचते हैं, वे अनुभव के अनुकूल होकर ही सत्य माने 
जा सकते हैं। इन निर्णयों में परस्पर विरोध भी सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा होने 
पर इनका संगठन ही न हो सकेगा । शास्त्र और विज्ञान दोनों ही संगत और 
संगठित ज्ञान का सम्पादन करते हैं । 

तत्र शास्त्र का स्वरूप क्‍या है ? 

विज्ञान का प्रत्येक निर्णय, अन्ततोगत्वा, साधारण अनुभव की ओर 
लोटता हैं। यह साधारण अनुभव प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण है। ये 
घटनाएँ बाह्य जगत्‌ में किसी स्थान, समय और परिस्थिति में प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार घटित होती रहती हैं । इनका निरीक्षण वैज्ञानिक निणंय की कसौटी 
है । परन्तु हमारा अनुभव निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, हम अपने आन्तरिक, 
गम्भीर अनुभवों को भी बाह्य घटनाओं की भाँति ही स्वीकार करते हैं, इन्हीं 
अनुभवों पर हम विचार करते हैं। बाह्य घटनाओं के निरीक्षण करने के स्थान 
पर अपने आन्‍न्तरिक अनुभवों पर विचार करना “मनन? कहलाता है | शास्त्र इसी 
मनन क्रिया की उपज है। यदि वैज्ञानिक सत्य की अन्तिम परीक्षा वास्तविक 
घटनाओं का निरीक्षण हैं तो शास्त्रीय सत्य का आधार और कसौटी हमारे आन्तरिक 
अनुभवों का मनन हैं। विज्ञान ने हमें बताया है कि आकाश की नीलिमा अनन्त 
अन्तराल का केवल अन्धकार है, और, ये नक्षत्र और तारे गैसों से बने महा 
पिणड हैं, परन्तु इस ज्ञान से तारिका-जटित नीलाकाश के सौन्दर्य का अनुभव 
भ्रम सिद्ध नहीं हुआ। आज हम उषा, इन्द्र-चनुष, विद्युत्‌ आदि प्रकृति के 
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अनेकानेक पदार्थों के विषय में अधिक जानते हैं, परन्तु इनकी ठिव्यता और 
छटा की अनभति में कोई अन्तर नहीं हो पाया है | हिमालय के उत्तड़ शिखरों 
ओर समुद्र के अमेय विस्तरों को देव कर हमारा हृदय दिव्य-भावना से गदगद 
हो जाता है। टःस्री मनुष्य की सहायता करके मन प्रसन्न होता हैं; दीनों पर 
अन्याय होते देख मन में टृ/ब ओर अन्याय के प्रति क्रोष और घृणा का अनु 
भव होता है। यदि हमारे ये आह्वाट्मब, धार्मिक अ्रथवा नैतिक ग्रनुभव सत्य 
नहीं है तो हम बाह्य जगत के अनुभव को केसे विश्वसनीय मान सकते हैं ? 
शास्त्र इन्हीं अनुभतियों का अनुशीलन करके इनके स्वरूप का निश्चय करता है 
उनम संगाते के 'सेद्धान्तों के अनुसाग व्यवम्था उत्पन्न करता है| 


( ड ) 


शास्त्र ओर विज्ञान के अविरिक्ति, दर्शन का भी एक प्रथक्‌ दृष्टिकोण 
है। विज्ञान पृष्प? के प्राकृतिक स्वरूप का निश्चय करता है, और शास्त्र उसके 
आध्यात्मिक प्रभावों का मनन करता है। परन्तु इतने से पुष्प की सत्ता समाप्त 
नहीं हो जाती । इसको पूर्णतया समझने के लिये अभी पूछा जा सकता है; 
क्योंकि 'पष्प” केबल प्राकृतिक वस्तु अथवा आध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं है 
इसलिये इसके ग्तिरिक्त इसका चरम म्वरूप क्‍या है ? क्‍या इसका कोई अपना 
उद्देश्य है ग्थवा इसका विकास और हास नियमों के अ्कास्य अन्धनों में बँधा 
हुआ है ? हमारे सम्पूर्ण अनुभव में इसका क्‍या स्थान है ? इन प्रश्नों का उत्तर 
देने के लिये, हमें केवल “पृष्प” के ऊपर ही विचार न करना होगा, वरच्च कुछ 
चरमान्त प्रश्नों को सुलभझाना होगा, तेसे, सत्ता? किसे कहते हैं ? यह सत्ता जड़ 
है अथवा चेतन ? इन्द्रियों की बाह्य गति को थोड़ा गेक कर अनुभव करने से 
प्रतीत होता है कि हमारा स्वयं स्वरूप प्रवाह की भाँति प्रवहशशील है। प्रवाह 
को भाँति ही यह प्रतिक्षण परिवर्सित होता और आगे बढ़ता प्रतीत होता है 
यह सारी सत्ता काल की धारा-सी प्रतीत होने लगती है। काल की यह सतत- 
गामी धारा क्या निरूद्रेश्य है अधवा इसका कोई उद्देश्य है? क्‍या इस प्रवाह में 
हमें कुछ स्वतंत्रता प्रात है अथवा कोई महाशक्ति हमें अज्ञात दिशा की ओर ले 
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जा रही है ? हमारा अनुभव विचित्र और विशाल है | इसमें बाह्य और आन्त- 
रिक जगत का अनुभव सम्मिलित है, भावना, कल्पना, स्छृति, प्रद्मसि और 
इच्छाएं भी हैं | इस विस्तृत और विविध अनुभव को खत्रित करने के लिये 
किस प्रकार सामझ्जस्य उत्पन्न किया जाये ? क्‍या सामझस्यथ सम्भव भी हैं ? यह 
सामज्ञस्य क्यों हमारे मानवीय स्वभाव के लिय आवश्यक है ? क्‍या हम अपनी 
बुद्धि आदि शक्तियों के द्वारा सत्ता! को समझ भी सकते हैं ? यदि नहीं, तो यह 
समभने की इच्छा क्‍या अश्रममात्र है? क्‍या बुद्धि के अतिरिक्त भी कोई अन्य 
साधन हैं जिससे हम सत्ता को हृदयड्भरम कर सकें ! 

ऊपर प्रस्तुत किये गये प्रश्न दाशनिक्‌ प्रश्न हैं। इनसे दाशनिक दृष्टि- 
कोण म्पष्ट हो जाता है। वह संक्षेप में इस प्रकार है : प्रत्येक वस्तु और अनुभव 
सम्पूर्ण सत्ता का अंग है। इस सत्ता के स्वरूप और उद्देश्य को सममककर हम 
किसी वस्तु और अनुभव को पूर्णरूपेण समझ सकते हैं | जब कभी हम पुष्प”? 
अथवा “आनन्द! अथवा किसी भी वस्तु ओर अनुसमव के चरम स्वरूप को 
जानने के लिय उसे मम्पर्ण सत्ता का अंश मान कर विचार करते हैं तब हमारा 
दृष्टिकोण दाशनिक होता हैं। सत्ता असीम, अनन्त, अनादि, ओर, किसी के 
अनुसार, अज्ञे य अथवा अनिवबंचयीय भी है, और, हमारा अनुभव अ्रथवा कोई 
वस्तु ससीम, सान्‍त, सादि ओर ज्ञेय हैें। दाशनिक विचार का अथ तब तो 
ससीम को असीम के द्वारा, सान्‍त को अनन्त के द्वारा, सादि को अनादि के द्वारा 
तथा ज्ञेय को अज्ञेय के द्वारा समझने का प्रयत्न है। क्‍या यह प्रयत्न व्यथे 
ओर मूदता का द्योव॒क तो नहों है ? कुछ लोग दशन को '“अन्चरे कमरे में 
काली बिल्ली की खोज जहाँ वह नहीं है? की नाँति मानते हैं। सत्य तो यह है 
कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बिना दर्शन के हो जाती प्रतीत होती 
है, परन्तु हमारा प्रत्यक कार्य, योजना और तृत्ति हमारे दार्शनिक दृष्टिकोण को 
स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से, प्रकट करत हूँ। जो व्यक्ति पुष्प के सोन्दय, विद्यत्‌ की 
दिव्यता ओर आकाश के उदात्त मंडप का अनुभव न करके, केबल '“नून-तेल- 
लकड़ी? के प्रयत्नों म॑ फंसा हुआ है, उसका जीवन संकुचित है । जीवन के 
विस्तृत अन्तराल में ज्यों ही हम प्रवेश करते हैं, इसकी समस्यात्रों पर विचार 
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ओर इसको विचित्रता का अनुभव करते हैं, हमें अवश्य ही सत्ता की सम्पूणता 
का अनुभव होता ह; इतना स्पष्ट न सही जितना “पुष्प” का, परन्तु यही अस्पष्ट, 
धूमिल अनुभव हमार सारे जीवन को रँग देता है और यह प्रत्यक्ष पुष्प” 
अच्षय आनन्द और सोन्दर्य का निधि बन जाता है । 


( ४ ) 

हमन जीवन के अनन्त अन्तराल और विविध अनुभवों का उल्लेख 
किया है। प्रस्तुत निबन्ध का विषय केवल एक अनुभव है। वह अनुभव हैं 
आनन्द, आह्ाद अ्रथवा रस | इसके स्वरूप को समभने के लिये, मनुष्य युगों 
से मनन करता आया है, और इस आनन्द-चेतना के अनुशीलन से वह अपनी 
आत्मा के स्वरूप को भी समभने में समर्थ हुआ हैं। उसने आज से युगों पूर्व 
निणंय किया था कि आत्मा स्वयं रसमय हैं, यह आकाश आनन्द का छुलकता 
हुआ प्याला है, इत्यादि । आर्य काल से लेकर अब तक हमारी सभ्यता और 
सस्कृति में निरन्तर परिवत्तंन और विकास होता आया है। हमारे नैतिक और 
धार्मिक विश्वास, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाएँ ऐतिहासिक 
कारणों स बदलते रहे हैं। न जाने कितनी क्रान्तियाँ इधर-उधर बिखरे खंडहरों 
में छिपी पड़ी हैं | यह सब होते हुए भी हमारी आनन्द-भावना आज भी जीवित 
है और सदेव जीती रहेगी, कारण कि इसका जीवन के मूल से घनिष्ट सम्बन्ध 
हैं। निश्चय है, इस भावना के उन्मूलन से जीवन ही उन्मूल हो जायगा। 
युग के प्रभावों और ऐतिहासिक परिस्थितियों से जीवन की यह मूलभूत चेतना 
निर्बेल अथवा सबल, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, मलिन अथवा निर्मल, ऊसर अथवा 
उबर, होती रही है, किन्तु इसका प्रवाह सनातन और अविच्छिन्न रूप से बंहता 
रहा हैं | प्रत्येक युग ने साहित्य और कला के सूजन से अपनी पुष्ट आनन्द-चेतना 
को व्यक्त किया है। 

हमारा यह अनुभव असाधारण नहों, अपितु सर्व-साधारण हैं। संसार 
की असमभ्य, अरं-समभ्य और बब्नर जातियों में भी दृत्य, वाद्य, चित्रकारी, संगीत 
आदि के द्वारा जीवन में उल्लास भरने का प्रयत्न किया जाता है। इनका प्रकृति- 
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प्रेम प्रसिद्ध है। पर्व॑त-मालाओं, गिरि-गुहाओं और धने बनों को छोड़कर, ये हमारे 
नगरों के कठोर ओर कृत्रिम वातावरण से दूर रहना पसन्द करते हैं। विशेषज्ञों 
का कथन है कि इन लोगों के गातों और वाद्यों में सभ्य कहलाने वाले संगीत की 
जटिलता न सही, किन्तु इतनी मार्मिकता, मादव और माधुय होता है कि वह 
हृदय के गम्भीर स्तरों को स्पर्श करता प्रतीत होता हैं। जीवन की सरलता और 
स्वाभाविकता में, हमारी आनन्द-चेतना और भी स्वच्छुन्द, स्पष्ट और प्रबल हो 
उठती हैं। सभ्यता और संस्क्ृति ग्रवश्य ही इसका संस्कार करते हैं, साथ ही जटिल 
और जड़ भी बनाते हैं, क्योंकि वस्तुतः सभ्यता और संस्क्रति दोनों ही बाह्य और 
आन्तरिक जीवन में विशेष नियमों के बन्चन और अनुशासन के नाम है । 
जीवन की यह सनातन और व्यापक चेतना कहाँ और केसे उत्पन्न 
होती है ? । 
खआानन्द की जिस अनुभूति का हम वर्णन करने चले हैं बह वस्तुतः 
अनुभूति का आनन्द है। हम अनेक वस्तुओं, उनके आकारों और रंगों का 
प्रत्यक्ष करते हैं, ध्वनियाँ सनते हैं, स्मृति द्वारा अतीत का अवगाहन और 
कल्पना द्वारा अपू्व और नवीन प्रदेशों में भ्रमण करते हैं । हमारे विचार और 
भाव भी हमें तहलीन करने में समर्थ होते हैं। अपने देनिक जीवन में प्रत्यक्ष 
आदि का उपयोग प्रवृत्तियों की सफलता के लिये किया जाता हैं। हम सूर्योदय 
देखकर कार्य म॑ लग जाते हैं; विद्युत्‌ की चमचमाहट देखकर शीघ्र सुरक्षित 
स्‍थान में चले जाते हैं; कल्पना की सहायता से योजनाएँ बनाते हैं। परन्तु जब 
कभी सूर्योदय और बविद्युत्‌ का साज्षात्‌ अनुभव, कल्पना स्मृति, विचार और 
भावना प्रब्वत्ति को जन्म न देकर अपने रंग, रूप आदि विशेष गुणों के द्वारा 
केवल भोग और रस का उद्रक करते हैं, तो हमारे जगत्‌ की ये साधारण वस्तुएँ 
अद्भुत आनन्द के मूलख्ोत-सी प्रतीत होने लगती हैं। उस समय हम इनको 
'सुन्दरः कहते हैं। सुन्दर वस्तुओं के इस सौन्दर्य स हृदय आह्ाद पाता है, 
जीवन की साधारण प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिये स्थगित हो जाती हैं, संघ८ 
रुक जाने से मन और शरीर की प्रणालिकाओं में नवीन रस का संचार होता 
हुआ प्रतीत होता हैं, और आँखों में आनन्द के आँसू उमड़ उठते हैं। हमारी 
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यह अनुभूति किसी वस्तु की अनुभूति से उत्पन्न आनन्द.का नॉम है। अपनी 
अनुभूति--प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना आदि--ढाग आनन्द को उत्पन्न करने वाले 
बस्‍्तु के गण को सौन्दर्य” और उस वम्तु को सुन्दर? कहते हैं । 

सौन्दर्य का अनुभव व्यापक और महत्वपूर्ण है। इससे हृदय सरस और 
जीवन उबर होता है; बरद्धि को नवीन चतना और कल्पना को सजीवता प्रात 
होती है । इस महत्वपूर्ण अनुभूति का अनुशीलन करने, इसके स्वरूप और 
स्वभाव को समझने, जीवन की दूसरी अनुभूतियों के साथ इसका सम्बन्ध स्पष्ट 
करने तथा इसकी पुष्ठ और रचनात्मक शक्ति को समभमने के लिये जिससे कला 
का जन्म होता है, हमे एक विशेष विचार-माला की आवश्यकता होती है। 
इस व्यवम्थित विचार-माला को हम 'सोन्ठय-शाम्त्र! कहते हैं । 

सौन्दर्य-शास्त्र सौन्दर्य की शाम्त्रीय विवेचना है । 

यदि हम सुन्दर वस्तु को प्राकृतिक जगत की वस्तु मानकर निरीक्षण, 
प्रयोग आदि द्वारा उसके गुणों का विश्लेषण कर. और सुन्दर कही जाने वाली 
वस्तुओं के सम्बन्ध में सामान्य नियमों को गवेपणा करें, तो हमारे प्रयत्न से 
सोन्दर्य-विज्ञान! प्रात्त होगा | उदाहरणाथ : हम आकाश, हरे वन, जल-विस्तार, 
दर तक फैले हुए खेतों और मेदानों को सुन्दर कहते हैं । इन वस्तुओं के 
विश्लेषण से एक बात स्पष्ट जानी जातो है कि ये प्रिय लगने वाले रंगों के 
विशाल ओर विस्तृत पदार्थ हैं । इनकी विशालता और तरलता में हमारे जीवन 
की प्रतिध्चनि मिलती है | अ्रतः हमें ये सुन्दर प्रतीत होते हैं । अ्तएव सौन्दर्य- 
विज्ञान का निर्णय है कि वस्तुग्रों की विशालता और तरलता उन्हें सौन्दर्य प्रदान 
करती हैं | इसी प्रकार हम अनेक सुन्दर वस्तुओं के निरीक्षण और परीक्षण से--- 
सुन्दर रागों, मूर्तियों, चित्रों, काव्य-कथानकों आदि के विश्लेषण से--इनके 
मीन्दर्य के स्वरूप को सामान्य नियमों द्वारा समझने में समर्थ हो सकते हैं । 
आधुनिक विज्ञान ने स्वरों, श्रतियों, रंगों ओर आकारों आदि की परीक्षा करके 
इनके माधुय और सौन्दर्य को निश्चित रूप से समभने का प्रयत्न किया है । 

हमें यह वैज्ञानिक दृष्टिकोश आदरणीय हैं। परन्तु हम इसे पृण नहीं 
मानते, कारण कि वस्तु के सीन्दर्य का उसके रंग, रूप, रचना, आकार आदि से 
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जिदना सम्बन्ध है, इससे अधिक उसका सम्बन्ध आनन्द” अथवा “रस? की 
अनुभूति से है। सुन्दर वस्तु आनन्दप्रद होने के कारण हमारी चतन सत्ता का 
अंश है । हम उस वस्तु को उसके आध्यात्मिक प्रभाव से विच्छिन्न नहों कर 
सकते | हम सुन्दर बस्तु का प्राकृतिक पदाथ--पानी और हवा--की भाँति अध्ययन 
नहीं करते । पानी इसलिये पानी है, क्योंकि विश्लेपण द्वारा हम जानने हैं कि यद्द 
हाइड्रोजन और ओपजन के विशेष संयोग से बना हैं। परन्तु सुन्दर वस्तु केवल 
अपने आकार और रचना के कारण ही नहीं, वरन इसलिए भी सुन्दर है कि 
इसका अनुभव आनन्द की अनुभूति उत्पन्न करता है। प्रत्येक रचना के सौन्दर्य 
की अन्तिम परीक्षा हमारी अनुभूति के द्वारा ही होती हैं। सोन्दथ के इस 
श्राध्यात्मिक म्वरूप की परीक्षा सौन्दर्य-शास्त्र और इसके प्राकृतिक स्वभाव की 
गवे्णा सीन्दर्य-विज्ञान का काम हैं। 

प्रस्तुत निवनन्‍्ध में शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रधानता है, परन्तु हमने वैज्ञा- 
निक विचार-शेली को भी उचित स्थान दिया हैं। 

सौन्दर्य के विपय में कुछ दार्शनिक समस्वाएँ भी हैं। सौन्दर्य की ओर 
हमारी स्वाभाविक रूचि क्‍यों हैं ? सौन्दर्य से हमारा क्या सम्बन्ध है ? क्‍या सम्पूर्ण 
सृष्टि की रचना सौन्दर्य के सिद्धान्तों के अनुसार किसी दिव्य आनन्द की अ्रभि- 
व्यांके के लिये हुई है ? क्‍या बहते हुए. ख्लोत, खिलते हुए पृष्प, लहराते हुए 
वन, शालि-क्षेत्र, समद्र ओर तारिकाओं वाला आकाश, ये सब चेतन सत्ता के मूत्ते 
रूप हैं ? किन मूल-भावनाओं की प्रेरणा से मनुष्य अपनी आनन्द-अनुभूतियों 
को मूत्त करना चाहता है ? हमारे सम्पू्णं अनुभव में आनन्द? का क्‍या स्थान 
हैं? इत्यादि प्रश्न सौन्दय के दार्शनिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये हैं.। यद्यपि 
इन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर हमारे प्रस्तुत क्षेत्र से बाहर है, तथापि अपने बिपय का 
स्पष्ट विवेचन इनके विना सम्भव नहीं है । इसलिये सोन्दर्य-दर्शन हमारी शास्त्रीय 
विवेचना की मूल-मीत्ति की माँति हमारे सम्पूर्ण ग्रन्थ में विद्यमान है । 

( ५ ) 

सीन्दय-शास्त्र के क्षेत्र और विस्तार को स्पष्ट करने » लिये हम॑ इसकी 

मुख्य समस्यात्रों को समझना चाहिये। 
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(क) हमारी चेतना का वह अंश जिसे हमने आनन्द? कहा हैं, अनेक 
ऐतिहासिक कारणों से विकास और हास पाता हैं। मूलतः यह चेतना सामूहिक : 
है, अतएवं समाज के उत्थान और पतन के नियम इसके लिये लागू होते हैं । 

प्रागेतिहासिक काल से लेकर अत्र तक की इसके निरन्तर विकास की कहानी, 
इसके नियमों का अध्ययन, इस शास्त्र का आवश्यक अंग है | 


(ख) हमारी चेतना अखरण्ड है, अतएवं इसका खण्डशः अध्ययन 
सुलभ होते हुए भी सही नहीं माना जा सकता । “आनन्द? जीवन की व्यापक 
अनुभूति है। इसको दूसरी अनुभूतियों से पथक्‌ करना न सम्भव है न उपयुक्त । 
यह शास्त्र आनन्द? का सम्पूर्ण चेतना तथा इसके दूसरे महत्त्वपूर्ण अंशों के 
साथ सम्बन्ध स्पष्ट करता है । 


(ग) हमने ऊपर कहा हैं कि “वस्तु! सुन्दर होतो है और इस वस्तु के 
अनुभव को आनन्द? कहते हैं । वस्तु का सौन्दर्य उसका आध्यात्ण्कि रूप है। 
वह जिस चेतना को जन्म देता है, उसे 'रस” वा “आनन्द? कहा जाता है। सौन्दर्य 
से रस की उत्पत्ति एक रहस्यमय क्रिया हैं। इस शास्त्र में हम न केवल सौन्दर्य 
ओर आनन्द के स्वभाव का निश्चय करते हैं, साथ ही, रसोत्पत्ति की प्रक्रिया को 
भी समभने का प्रयत्न करते हैं। इसके लिये हमें कई मनोवैज्ञानिक प्रश्नों का 
सुलभझाव करना होता है, जैसे, मन को वे कौन-सी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, 
जिनसे हम वस्तु के सौन्दर्य को ग्रहण कर पाते हैं? मानसिक आस्वादन का 
क्या प्रकार हैं ! इत्यादि । 

(श्र) हम सुन्दर! वस्तु और उसके अनुभव का विश्लेषण भी करते हैं 
जिसके फल-स्वरूप इसके मूल-तत््वों का उद्घाटन होता हैं। ये मूल-तत्त्व वस्तु के 
सौन्दर्य के जनक होते हैं | इनमें पहला अंश “भोग? है। यह अंश उस वस्तु के 
विशिष्ट रंग, रस, ध्वनि, स्पर्श आदि हैं जो हमें स्वभावतः प्रिय लगते हैं और 
“भोग” की भावना उत्पन्न करते हैं। दूसरा रूप” तलब हैं; यह रंगों, रेखाओं 
ध्वनियों का विशेष विन्यास है जो स्वभावतः आह्वाद-जनक होता है | तीसरा तत्त्व 

अभिव्यक्ति' है। भोग”? और “रूप” से किन्हीं मानसिक अनुभवों की व्यञ्ञना 
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होती है, जैसे, किसी मूर्ति में मुख की कुछ रेखाएँ निराशा, घेये अथवा उल्लास 
को प्रकट करती हैं, अथवा, पीले रंग से आश्चयं, लाल से भयंकर तेज, श्याम 
बर्ण से श्रेंड्ारिक सोन्दर्य आदि की प्रतीति होती है। सौन्दर्य-शासत्त्र इन तत्वों के 
स्वरूप को समभने का प्रयत्न करता हैं | 


(ड-) सौन्दर्य के अतिरिक्त एक और अनुभव है जो वस्तुतः इसी को 
विकसित उच्च भूमि है। इसका नाम उदात्त! है। हमारी आनन्द-चेतना साधा- 
रण भोगेच्छा से भिन्न है, क्योंकि हमारे साधारण सुख-दःख इसे नहीं छू पाते । 
परन्तु हम सुख-दःख के अनुभवों से तटस्थ भी नहीं हो सकते | 'सुन्दर” के 
अनुभव में 'सुख? का पर्याप्त अंश रहता है । परन्तु विशेष अवस्थाओं में हमें 
टुःख? से भी आनन्द! का अनुभव होता है। ८६:ःख से “आनन्द? की अनुभूति 
का नाम उदात्तः होता है। प्रस्तुत निबन्ध में हमने सुन्दर और “उदात्तः 
भावनाओं के विश्लेषण के लिये स्थान दिया है । 


(च) विधाता की सुन्दर स॒ष्टि के अतिरिक्त मनुष्य ने भी सुन्दर! 
वस्तुओं का सृजन किया है। मनुष्य की ये सुन्दर सष्टियाँ जो रस के पुलकित 
खोत की भाँति हैं संगीत, उृत्य, चित्र, मूर्ति, भवन, काव्य आदि अनेक कलाओं 
के रूप में विद्यमान हैं | कला-सम्बन्धी अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर सौन्दर्य-शास्त्र 
देता हैं। वैसे तो कला-शास्त्र भिन्न ही होता हैं। परन्तु कला में सौन्दर्य का प्रश्न, 
भिन्न-भिन्न कलाओं में इसके अनुभव का स्वरूप आदि निश्चय करना, इसी 
शांखत्र का काम हैं। 

प्रस्तुत निबन्ध की सीमाएँ उपयुक्त दिग्द्शन से निश्चित की गई हैं | हम 
इसकी सहायता से सौन्दर्य-शासत्र को परिभाषा, क्षेत्र और विस्तार का अनुमान 
कर सकते हैं | सौन्दर्य-शासत्र ( एक विशेष दृष्टिकोण से जिसे शास्त्रीय” कहा जा 
सकता है ) मानवीय चेतना के उस अंश का विधिवत्‌ अध्ययन करता है, उसके 
विश्लेषण, विकास, सूजन, आस्वादन सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करता है, जिस 
अंश को हम “आनन्द! (“रस”) आह्ाद! की अनुभूति कहते हैं और जो वस्तु के 
सौन्दर्य से उत्पन्न होता है। 


१४ सोन्दर्य-शास्त्र 
( ६ ) 

इस शास्त्र के अध्ययन को क्या उपयोगिता है ? 

वैसे तो किसी भी शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता सामान्य-रूप से वृद्धि 
का प्रसाद है| शात्र के अध्ययन से हमारा ज्ञान ओर अनुभव सुव्यव॒स्थित और 
संगांठत हो जाता है। वस्तुओं का स्वभाव, उनको सत्ता का स्वरूप, साथ ही 
अपना स्वरूप, समझ में आने लगते हैं, तथा विश्व और इसका अनुभव कुछ 
सामान्य नियमों से बँध हुए. प्रतीत होने लगते हैं । इससे एक विचित्र मानसिक 
आह्वाद तो होता ही है, साथ ही जीवन में हमारा विशेष दृश्टि-कोण स्पष्ट हो 
जाता ह। इससे जीवन का आनन्द मिलता है। साथ ही, मनुष्य शास्त्र के 
अध्ययन से मननशील होता है, और, मननशीलता ही मन॒ष्यता का सार होने 
स, उसका जावन गम्भीर, उसकी दृष्टि प्रसन्न, उसके काय विचारपृणं, उसकी 
बुद्धि निश्नान्त और भावना पुष्ठट और सन्तुलित हो जाती हैं। हमारे जीवन में 
इससे अधिक सुख और क्‍या होगा ? 

सोन्दय॑ं-शासत्र की विशेष उपयोगिता भी हैं। सौन्दय के वास्तविक रूप 
से अनभिशज्ञ रहने से विश्व में आनन्द की निधि हमसे तिरोहित रहती है। अन- 
निशता के कारण ही, हम अनेक दिव्य और सुन्दर वस्तुओं को छोड़ कर, वस्तुतः 
असुन्दर वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं । सौन्द॒र्य-चतना के विकास के लिये इस 
शाऊत्र का अध्ययन अतीव उपयोगी है। कला में तो विशेष रूप से हमें साधा- 
रणतया सुन्दर और असुन्दर का भेद करना कठिन होंता है। शासत्र के अज्ञान से 
हमार समय म॑ तो केबल पशु-प्रबृत्ति को तृप्ति देन बाले रागों, चित्रों और 
काव्या के भ्रचार से जन-रुचि इतनी विकृृत हो गई है कि इसके सुधार के बिना 
रा्राय पतन का भय हैं। लोक-रुचि को परिष्कृत और विकसित बनाने के लिये 
इस शासत्र का अध्ययन और अभ्यास आवश्यक है, क्योंकि सौन्दर्य-शास्त्र है हमें 
यह बताता है।के यद्यपि प्रत्येक वस्तुतः सुन्दर वस्तु आकर्षक, प्रिय और मनोमोहक 
होती है, तथापि प्रत्यक आकर्षक, प्रिय और मनोमोहक वस्तु सन्दर नहीं होती । 
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हम नहीं जानते कि जीवन में सौन्दर्य-चेतना का उदय किस समय हुआ | 
सम्भवतः जीवन के साथ ही जीव में आनन्द की भावना भी जाशत हुई।. 
अथवा, आनन्द की भावना से ही जीवन का आविभांव हुआ । इस प्रश्न का. 
निश्चित सुलकाव कठिन है और अनावश्यक भो। हम जड़ ओर चेतन के 
सन्धि-काल और जीव-स्ष्टि के धूमिल प्रभात का ठीक अनुमान नहीं कर सकते |. 
इतना हम अवश्य जानते हैं कि विना आनन्द ओर आशा के जीवन की कल्पना. 
असम्भव है । 

यहाँ हमारा मुख्य प्रश्न इस चतना के उदय-विपयक नहीं, इसके विकास 
के सम्बन्ध में है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में सौन्दर्य-चेतना का विकास होता 
है | शिशु की आँखों से देखे गये जगत्‌ का सीन्दर्य प्रौढ् होतं-होते बदल जाता 
है। शिशु का अनुभव सरल और शुद्ध होता है | उसमें युवावस्था की वासना, 
किशोर के स्वप्त और दृद्ध की दाशनिकता का मिश्रण नहों होता । उसे भाँति- 
भाँति के रंगों, ध्वनियों स्पशों आदि में ही अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है। 
जो वस्तु हमारे लिये साधारण प्रतीत होने लगती है, उसकी नवीनता ही उसके 
लिये आकर्षक होती है। हमारी सरल और साज्षात्‌ अनुभांते का यह शिशु- 
आनन्द सौन्दय-चेतना के विकास की प्रथम भूमि है। इसका मुख्य लक्षण वस्त 
के प्रत्यक्ष गुणों का 'भोगः है । 

अनुभव के व्यवस्थित होने पर केवल रंगों और ध्वनियों के स्थान पर 
उनके विशिष्ट आकारों का भी साज्षात्कार होने लगता है| रंगों के विशेष संस्थान, 
वस्तुओं की विशेष ब्यवस्था, ध्वांनेयों का विशेष संयोजन, एक विशिष्ट आह्वाद 
को उत्पन्न करते हैं | हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आकार का यह आनन्द सौन्दर्य- 
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चेतना के विकास की दूसरी भूमि है | इसके अनन्तर, जीवन की जटिलता के साथ 
हो, वस्तु गुणों ओर आकारों के अनुभव में एक व्यज्ञकता का आविर्भाव होता 
है। प्रत्येक रंग, रेखा, ध्वनि और उनके आकारों का एक आध्यात्मिक अर्थ 
निकलने लगता हैं। किसी रंग से शीतलता, किसी से तेज, किसी से आश्चर्य 
'तो किसी से गम्भीरता; किसी रेखा से जीवन का माधुय, किसी स निराशा, किसी 
से उल्लास और विजय; और, इसी प्रकार संगीत की ध्वनि से प्रेम, वैराग्य, 
'बीरता आदि का अनुभव होने लगता है। यह मनुष्य की पक्कत और गम्भीर 
अवस्था का अनुभव हैं। वह आ्राकाश में जीवन की अनन्तता, बहती हुईं जल- 
धारा में हृदय की तरलता, लहलहाती दूर्वा में भावनाओश्रों का विश्राम और उनकी 
शीतलता, आदि की माँको पाकर प्रसन्न हो उठता है। यह हमारे सोौन्दर्य-जीवन 
म॑ विकास की तृतीय भूमि मानी जा सकती है 

हमारी सौन्दये-अनुभूति केवल व्यक्तिगत ही नहीं होती; उसका एक 
सामूहिक रूप भी है। इतिहास म॑ जिस काल-विभाग को “युग”! कहा जाता है, 
उसमें भावना की एकता होती है । उस युग के लोगों का नैतिक दृष्टिकोण, उनका 
धार्मिक विश्वास तथा जीवन के प्रति भाव लगभग समान ही होते हैं, जिसके 
कारण समाज में सामझ्जस्य रहता हैं। एक युग म॑ सम्पूर्ण जन-समाज एक ही 
भावना के वाय-मण्डल में श्वास लेता है, जिस कारण उसकी आशा और 
निराशा, उसके हर्ष और विषाद, उसके गान और क्रन्दन, साहित्य, कला, और, 
जिस किसी प्रकार से मनुष्य जोवन के आन्तरिक अनुभवों को व्यक्त करता है, इन 
सबमें प्रेरणा समान ही होती हैं । यथार्थ में मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना अपने 
युग की सामूहिक चेतना का अड्ढ ही होती है । 

युग-क्रान्ति के साथ जीवन और भावना में भी क्रान्ति उत्पन्न होती है, 
अथवा, यों कहिये कि सामाजिक जीवन में नवीन चेतना के उदय से नवीन युग 
का आह्ान होता है। आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों के बदल जाने से 
समाज की व्यवस्था, उसके नियम और अनुशासन, यहाँ तक कि दमारी भावना, 
विश्वास और जन-रुचि सभी असंगत-से प्रतीत होने लगते हैं । यह युग-सन्धि 
का समय होता हैं जब एक ओर पश्चिम में अपनी लाल ज्वाल-मालाशों को 
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लिये, क्रन्दन, आवेग और पीड़ा के साथ, एक युग अस्त होता दिखाई देता है, 
और, दूसरी ओर, दूर ज्षितिज में, नवीन युग, अपनी प्रस्फुटित किरणों का आकर्षण 
लिये, उत्साह और उल्लास के साथ, उदय होता दृष्टि में आता है। मनुष्य न 
जाने अब तक कितनी युग-क्रान्तियाँ देख चुका है। इन्हीं क्रान्तियों की कहानी 
उसका इतिहास है। 

प्रत्येक युग नवीन आदर्शों को लेकर आता है। इन्हों आदर्शों की 
स्वप्रिल छाया में समाज में भी नवीन सौन्दर्य-चेतना का आविर्भाव होता है । 
अपने हृदय की इस गम्भीर और प्रिय अनुभूति को व्यक्त करने के लिये, शब्द, 
ताल-लय रेखा-रंग, आदि अनेक साधनों द्वारा, प्रत्येक युग सुन्दर वस्तुओं की 
सृष्टि करता है। युग-परिवत्तन के साथ हमारी अनभिरुचि में भी परिवत्तन होता 
हैं, और, नवीन युग सौन्दर्य की नवीन अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार आदिम 
काल से लेकर अब तक मनुष्य की कला-कृतियाँ, इधर-उधर बिखरे हुई मूर्तियों 
ओर भवनों के अवशेष; साहित्य ओर संगीत, इस चेतना के विकास की कहानी 
कहते हैं। सोन्दरय-शास्त्र का इतिहास इसी आध्यात्मिक चेतना के विकास की 
क्रमबद्ध कहानी है । 


( २) 


मनुष्य ने अपनी आदिम अवस्था में किस सौन्दर्य का अनुभव किया ! 
इस प्रश्न का उत्तर हमारे इतिहास का प्रथम पृष्ठ है। हम इसके विषय में 
कल्पना ही कर सकते हैं। यह हमारे इतिहास का शेशव-काल और चेतना का 
प्रथम स्फुरण था। आदिम मनुष्य ने अपने आप को अनन्तता” से घिरा पाया 
होगा । उसके चारों ओर अछोर वन, उसके सम्मुख ज्षितिज से भी उस पार तक 
फैला हुआ सागर, उसके ऊपर अनन्त अन्तरिक्ष का नीला आवरण । यद्यपि आज 
भी ये वस्तुएएँ हमारे सम्मुख हैं, तथापि हमारा अनुभव नगरों, तालाबों, छोटे- 
छोटे बाग़ीचों और उपवनों आदि से इतना पूर्ण है कि इसमें असीम” की 
अनुभूति को कोई मुख्य स्थान प्राप्त नहीं। आदिम मनुष्य का दूसरा अनुभव 


“स्बच्छुन्दता? का रहा होगा । अनुशासन, नियम और विधान के अनेक बन्धनों 
र्‌ 
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बँधा हुआ दमारा आज का जीवन इस अनुभव से लगभग अपरिचित-सा 
| आकाश म॑ उड़ता हुआ चालक और जलयान को समुद्र में खेने वाला 
नाविक भी एक निश्चित मांगे और नियम का पालन करता है। वह भी 
स्वच्छुन्दता! के अनुभव से अनभिज्ञ रहता है, साधारण मनुष्य का तो कहना ही 
क्या जो पद-पद पर मा्ग के अनुशासन का पालन करने के लिये बाध्य होता 
है। आदिम मनुष्य ने अपने समय में प्रचण्ड आँधियों के वेग को, स्वच्छुन्द- 
गति नदों को, निर्बाध-रूप से विचरने वाले वन-पशुओं को देखा होगा । उसके 
संसार में मार्ग ओर मर्यादा थे ही नहीं। बन्धन का यह सर्वथा अभाव एक 
विशेष अनुभूति उत्पन्न करता है, जो, यद्यपि वह आज हमसे दर है, हमारी 
सोन्दर्य-अनुभूति के लिये आ्रावश्यक है । 
ग्रमीम” ओर '“स्वच्छन्द!ः का अनुभव आदिम मनुष्य के जीवन का 
मुख्य अंग रहा होगा । साथ ही, जीवन” का भी स्वयं अनुभव उसने निकटतम 
होकर किया होगा । सम्यता ओर संस्कृति, धम और नीति, अर्थ और राजनीति, 
आदि के आवरणों से मनुष्य-जीवन की मूल-प्रेरणाएँ आज कुछ तिरोहित और 
शिथिल-सी हो गई हैं | आदिम अवस्था में प्रति दिन भीषण मंका, अगम्ि-काण्ड, 
शिखरों का आस्फालन आदि भयंकर प्राकृतिक घटनाओं का सामना होता होगा । 
आखेट म॑ जीवन और मृत्यु का नित्य निकट से दर्शन होता होगा । वस्तुतः 
आदिम मनुष्य ने जीवन में तरलता, वेग, उसकी भीषणता और साथ ही जीवन 
का जीवन के लिये आह्ाद, उत्साह, वीरता, आशा और निराशा, तुमुल संघर्ष 
और विश्राम, आदि का ज्वलन्त अनुभव किया होगा । जीवन की सरलता में ये 
अनुभव स्पष्ट रहे होंगे, और, हमारे आज के जटिल जीवन कां दमन और 
चिन्ताओं का आवरण न होने से वास्तविक उल्लास और विषाद का अनुभव 
हुआ होगा । 
जीवन में, हप॑ से भी अधिक, भय प्रेरक शक्ति है। आदिम जीवन 
में “भय? का प्रमुख स्थान है | चन्द्र और सूय ग्रहण के अवसरों पर, ज्वालामुखी 
के उदगारों, भृकम्पों, बवंडरों, अम्रि-काए्डों और पवतों के फटने पर, उसका भय 
कितना तीव्र हुआ होगा, इसका अनुमान करना कठिन है। सभ्यता के आदिकाल 
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में ये प्राकृतिक घटनाएँ प्रायः घटती रहती थीं। इसके अतिरिक्त देनिक जीवन 
में भी नित्य भय का अनुभव करना पड़ता होगा। आदिम मनुष्य न भय से 
प्रेरित होकर ही सम्यता की ओर पद रक्‍्खा--यह मानना कठिन न होगा । 
यद्यपि साधारणतया भय उद्गेंग उत्पन्न करन वाली भावना है, तथापि आदिम 
जीवन में गनिवायरूप से विद्यमान रहने के कारण सम्मवतः यही भावना सुख 
ओर साहस का भी मूल बन गई होगी । आज भी हमारे सौन्दर्य के अनुभव में, 
विशेष अवसरों पर, आतंक का पर्यात अंश रहता है, जैसे ऊँच पर्वत-खण्ड, 
प्रपात, अतल गत्ते, जल-प्रवाह आदि भयावह प्राकृतिक दृश्यों को देखने में 
इनके आकरपण का मूल इनमें भय उत्पादन करन की शक्ति है। भय का यह 
आकर्षण आदिम जीवन की एक मूल प्रेरणा थी । 

हमने आदिम जीवन की व्यापक अनुभूतियों का उल्लेख किया -है | ये 
उस युग की चंतना के मुख्य अंग और आकपण थीं। इस चतना के कोई 
अ्वशिष्ट व्यक्त चिह्न तो हम प्राप्त नहीं, किन्तु कहीं-कहीं गिरि-गुहाओं मे गेरू 
से बने हुए उस समय से सम्बन्ध रखने वाले चित्र पाये जाते हैं : जैसे वन्य 
वराह को भाले से छेदने के या किसी भयंकर भैंसे द्वारा पिछा किया जाने के दृश्य, 
गेरू की रेखाओं के माध्यम से अंकित हैं। इन आदिम चित्रों में रेखाएँ सरल 
है, किन्तु उनकी गति स्वच्छुन्द है : उनमें चित्र-कला के नियमों की ग्रवहेलना है। 
परन्तु इसी गति की स्वच्छुन्दता से जीवन की तरलता और उसकी उद्द्ड शक्ति 
प्रस्कुट हो उठी हैं। भय की भावना इन चित्रों का प्राण है। निश्चय ही, ये 
चित्र उस युग की सोन्दर्य-चेतना की सफल अभिव्यक्तियाँ हैं । 

उस' युग की ही क्‍यों, आज भी सभ्यता के बोक से विकल होकर हमारे 
जीवन की मूल-भावना अपने आदिम स्वरूप की ओर दोड़ती हैं जब इसकी 
गति सरल और निर्बाध, किन्तु इसकी शक्ति अदम्य और उद्दण्ड थी। यद्यपि 
आज उस चतना का उदय सम्भव नहीं रहा, तथापि उसके प्रति हमारा आकर्षण 
वैसा ही ह। कला के द्वारा उस जीवन की अभिव्यक्ति का तो इस समय सफल 
होना सम्भव प्रतीत नहीं होता, किन्तु आज भी कला का आदर्श उसी चेतना को 
व्यक्त करना माना जाता है। आदिम मनुष्य की सौन्दर्य-चेतना, और उसकी कला 
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द्वारा अभिव्यक्ति हमारे वत्तमान जटिल युग के लिये तो अवश्य ही आदशे 
होने चाहिए,, जिससे हम जीवन की अनन्तता, स्वच्छुन्द्ता, सरलता और तरलता, 
गति और शक्ति, तथा इसकी प्रबल प्रेरणा का फिर से आस्वादन कर सके | 


( है.) 


आदिम अवस्था से लेकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सम्यता तक 
बहुत समय बीता होगा--ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इसी अन्धकाल 
में, हमारे देश में पूर्व की ओर से कई जातियों ने प्रवेश किया और यहाँ के 
मूल-निवासियों की सम्यता में एक नवीन धारा का संगम हुआ | एक नूतन 
वातावरण का उदय हुआ, जिसका महत्त्व सौन्दर्य-शास्त्र की दृष्टि से बहुत है, 
यद्यपि हमारा घटनात्मक इतिहास इस काल के विषय में मौन है। 

सौन्दर्य-शासत्र का अनुमान है कि इस काल में 'शिव-चेतना? का आविर्भाव 
हुआ जो मोहनोजोदड़ो और आरयों के काल तक व्यापक और पुष्ट होकर 
हमारी तत्कालीन सम्यता, संस्कृति और धार्मिक भावना का अंग बन चुकी थी । 
ये शिव? क्‍या हैं? वस्तुतः यह शिव-तत्व हमारी आदिम-चेतना का जीवित 
प्रतीक है। हमने कहा है कि सम्यता के उदय से पूर्व जब मनुष्य अपने 
स्वाभाविक रूप में था, उसने असीम?, 'स्वच्छन्द!', 'तरल?, 'सरल? और “भयंकर? 
जीवन का अनुभव किया । यह आदिम अनुभव ही 'शिव-चेतना” की मूल-भूमि 
है। इसी में उत्पन्न होकर यह पुष्ट हुई और अपनी पुष्ट अवस्था में यह चेतना 
साकार और सजीव होकर हमारे सम्मुख शिव? रूप में उपस्थित हुई। हमने 
अपनी साकार चेतना को दिव्यता प्रदान की, उसकी उपासना प्रारम्भ की, उसके 
सारे इतिहास को कल्पना-शक्ति से उत्पन्न किया, और, आज तक भी हम उसी 
समूर्त और सजीव आदिम-चेतना की उपासना के लिये शिव-मन्दिरों का निर्माण 
करते हैं। सत्य तो यह है कि यदि हम 'शिव” के इस रूप को नहीं समझते, तो 
हम अपनी वत्तेमान संस्कृति की नींव से अनभिज्ञ ही हैं । 

हम इस कल्पना से मोहनजोदड़ो की सम्यता को स्पष्ट रूप से समझ 
सकते हैं। वहाँ पर पाई गई शिव-मूर्तियाँ, धातु की बनी हुई नर्तिकाओ्ं की 
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प्रतिमाएँ, सिक्‍कों पर खुदे हुए साँड़, हिरण आदि के चित्र, ये सब शैव-सम्यता 
के स्पष्ट चिह्न हैं | सम्भव हैं पश्चिम की ओर से आई हुई जातियों के सम्पर्क 
से इसी समय “'शिव-चेतना” में और भी अधिक विकास हुआ हो । उसके साथ 
शक्ति, त्रिशूल, वृषभ, डमरू, कपाल-माला, ताण्डव-नृत्य, प्रलयंकर तृतीय नेन्न, 
आदि वस्तुएँ, शिव-चेतना को और भी स्पष्ट और सजीव बनाने के लिये जोड़ 
दी हों। कुछ भी हो, आर्य-सम्यता के उदय से पूवे, शिव की सदेह उपासना 
व्यापक हो चुकी होगी । ये शिव हमारे सरल, तरल, असीम, स्वच्छुन्द, किन्तु 
भयंकर, आनन्द के जीवित प्रतीक हैं । 


( ४ ) 

बैदिक जीवन में जीवन के प्रति आनन्द और उत्साह की भावना है। 
परन्तु इसमें दिव्यता और अध्यात्मिकता की गहरी छाप हैं। ऋग्वेद काल के 
देवता अग्नि, इन्द्र, वरुण, सविता, उषा आदि, एक ओर तो प्रकृति के दिव्य 
पदार्थ हैं, किन्तु दूसरी ओर, ये आर्य-जीवन की ज्वलन्त अनुभूतियाँ हैं । ये उस 
काल की सोन्दर्य-चेतना के स्फुलिड् हैं । 'सबिता? को लीजिये : वह केवल पूर्व 
में उदय होकर पश्चिम में अस्त होने वाला प्रकाश-पिश्ड ही नहों है, वरन वह 
वरेण्य भगं:? अथवा, श्रेष्ठ तेज भी है जिसके ध्यान से मानव-बुद्धि को विशुद्ध 
प्रेरणा मिलती है। आर्य-संस्क्ृति की विराटू-कल्पना अपूर्व थी। विराटू-जीवन 
अथवा विश्व-जीवन में पशु, मनुष्य, वनस्पति, पर्बत, सागर, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, 
अग्नि, नक्षत्र, सभी किसी दिव्य शक्ति की प्रेरणा से अपना अपना काम कर रहे 
हैं। वह दिव्य-शक्ति जो चराचर की प्रेरक है और जो विराट-जीवन को सँभालती 
है 'ऋत्‌” है। हम विराट को सत्य भी कहते हैं, क्योंकि उसकी सत्ता है। हमारे 
अनुभव का सारा जगत्‌ सत्य” अथवा सत्ता तथा ऋत' अथांत्‌ उस सत्ता मं 
व्यवस्था, नियम और विधान, से बना हुआ है। ऋत्‌ और सत्य ही विश्व का 
स्वरूप हैं, यही हमारे अनुभव का भी स्वरूप है| इसका जन्म “तप” से होता है। 
वेदिक साहित्य में (तप? शब्द का गम्भीर अर्थ है। तप से उत्पत्ति और सजन 
होते हैं। वस्तुतः तप का अर्थ सम्पूर्ण बहिमुखी प्रद्गत्तियों को अन्तमृखी बनाना 
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होता हैं। जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बहिमुख है, किन्तु इस जीवन का मूल- 
स्रोत अन्तरात्मा है। सम्पूर्ण प्रव्नत्तियों को सजनात्मक शक्ति के इस केन्द्र की ओर 
ले जान से नवीन सृष्टि होती ह। अ्रतः तप से ही सत्य” 'ऋत्‌? रूप सम्पूर्ण 
विराटू ओर अनुभव उत्पन्न होते हैं । 


विराटू-जीवन के लिये ही सर्थ तपता और पवन चलता है। सभी 
प्राकृतिक कारय 'ऋत? शक्ति की प्रेरणा से उसी जीवन के पोषण ओर बृद्धि के 
लिये चलते रहते हैँ । सारे विश्व में कोई भी वस्तु अपने लिये नहीं है। प्रत्येक 
वस्तु उसी के लिये मानो अपने आप को 'समर्पण? कर रही हैं | विराट-जीवन 
के लिये यह आत्म-समपंण “यज्ञ है, जिसमें वन, पर्बत, पशु, मनुष्य और देवता 
सभी आहुति दे रहे हैं। मनुष्य का जीवन विरादटू-जीवन' का अभिन्न अंग है, 
उसी बिराट्-यज्ञ की आहुति है। उसको चेतना उसी विरादू-चेतना का अंश हे, 
उसकी श्वास विश्व-श्वास की एक उच्छवास हैं। मनुष्य जितना भी अपन आप 
को इस विराट-जीवन से दूर करता है, उसका जीवन. भी उतना ही क्षुद्र ओर 
दःखमय बन जाता है। जितना उसके साथ तादात्म्म और एकता स्थापित करता 
है, उतना ही वह सुखी, बृहत्‌ और व्यापक हो जाता है। “ब्रह्म” शब्द का अथे 
ही बृहत्‌ ओर व्यापक है; मनुष्य का मूल-स्वरूप ब्रह्म है। इसी विराटू-जीवन के 
साथ “यज्ञ? द्वारा तादात्म्य प्राम्त करके वह बह्यत्व' का अनुभव करता है । 


वैदिक जीवन की व्यापकता ही उसका प्राण है। यह व्यापकता वस्तुओं 
को अलग, अलग करने अथवा विश्लेपण से प्राम नहों होती, वरश्व उनमें 
सामज्ञस्य उत्पन्न करने से मिलती हैं। हमारे इतिहास का रहस्य यही सामञ्जस्य 
उत्पन्न करने की प्रवृत्ति और शक्ति है। अनेक'संस्क्रतियाँ और सम्यताएँ, अनेक 
भूषा और भापाएँ, हमारे जीवन म॑ आज घुल-मिल गई हैं। सम्मिश्रण और 
सामञ्ञस्थ की इस प्रवृत्ति का मूल वेदिक जीवन की व्यापक दृष्टि ही है | 

वेटिक जीवन की व्यापकता में सौन्दर्य और घम की भावनाएँ अलग, 
अलग नहीं रह सकती थीं। किन्तु उस समय धर्म ने सौन्दर्य को गम्भीरता और 
आध्यात्मिकता प्रदान की, और, सौन्दर्य के अनुभव ने धर्म को केवल शुष्क 
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आडम्बर ही न रहने दिया, उसे सरस और हृदय-ग्राह्म बना दिया। वेद को 
धामिक साहित्य अथवा काव्य-साहित्य कहना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि 
उसमें धर्म की गम्भीरता के साथ काव्य की सरसता का स्वाभाविक सम्मिश्रण है | 

धार्मिक दृष्टि ने सौन्दर्य-चतना को किस प्रकार प्रभावित किया ? 

हमने अनुभूति के आनन्द को सौन्दर्य-चंतना कहा ह । वह वस्तु सुन्दर 
होती है जिसके प्रत्यक्ष, कल्पना आदि अनुभव से आनन्द प्रात होता है। वेदिक 
काल की धार्मिक दृष्टि ने वविरादू-जीवन? का अनुभव किया था। यह अनुभव ही 
उसमें परम आनन्द का मूल स्रोत था । बिरादू में ऋत्‌ और सत्य के कारण व्यापक 
व्यवस्था विद्यमान रहती है, जिससे प्रकृति की दिव्य शक्तियाँ, वन, पशु और 
मनुष्य, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं । विराट का प्रत्यक्ष 
चम-चक्षुओं से तो अनुभव सम्भव नहीं । इसके लिये दिव्य-चक्षु चाहियें। ये 
दिव्य-चक्षु वस्तुतः हमारी आन्तरिक अनुभूति है। कल्पना ओर विचार के बल 
से, हमारे साधारण अनुभव के ऊपर, एक व्यापक, नवीन, अनन्त, अनादि 
विरादू अथवा ब्रह्म का अनुभव उत्पन्न होता है। इस अनुभव में दुःख, शोक 
और भय के लिये स्थान नहीं, क्‍योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को समश्टि- 
जीवन से अलग रख कर अपने क्षुद्र खुख-दःखों में ड्रबा रहता है, तब तक 
उसका जीवन छ्ुद्र, मृत्यु-मय से पीड़ित बना रहता हैं। अपने ब्रह्म अथवा 
समष्टि-स्वरूप का अनुभव होने से, उसे आनन्द का सच्चा आम्वाद मिलता है। 
विराट:जीवन का यह आन्‍्तरिक अनुभव आनन्द का जनक होने के कारण अन्तः- 
सौन्दर्य कहा जा सकता है । 


अन्तः-सोन्दर्य की अनुभूति से हमारा सम्पूर्ण साधारण अनुभव भी बदल 
जाता है। यह दो प्रकार से होता है, (१) हम प्रत्यक्ष अनुभव के परे भी अत्येक 
साधारण वस्तु को विराटू के अंश की भाँति देखने लगते हैं। इस दाष्टि से सूर्य 
केवल आग का तपता हुआ गोला ही नहीं रह जाता, वरन्‌ बह सहस्ञ-कर-धारी 
'मर्त्व और अमर्त्! को आदेश देने वाला, सकल भवनों को देखने वाला देव हो 
जाता है। चन्द्रमा सुधाकर, समुद्र वरुणालय, हिमालय देवतात्मा, इसके उत्तुंग 
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धवल शिखरों पर देवताओं का निवास, गंगा अश्रह्म-द्रव आदि बन जाते हैं | यह 
अनुभूति केवल भ्रम ही नहीं है; यह वास्तविक है, क्योंकि वैदिक काल की जिस 
धार्मिक दृष्टि का हमने उल्लेख किया है, उस दृष्टि से हमारा साधारण अनुभव 
रूपान्तरित हो जाता है ओर वह दृष्टि हमारी आन्तरिक, विश्वास-योग्य अनुभूति 
है। हम वस्तुतः प्रत्येक वस्तु को ईश्वर-भावना अथवा विराटू-चेतना से ढक 
देते हैं। तब उस वस्तु में, साधारण से भिन्न, एक नवीन, आध्यात्मिक और 
दिव्य-आनन्द-मय रूप का उदय होता है। हमारे देश के कला-जीवन और 
सौन्दर्य की अनुभूति म॑ साधारण अनुभव का यह रूपान्तरकरण वैदिक काल से 
विद्यमान रहा है। 

(२) हम साधारण अनुभव से परे वस्तु के दिव्य-रूप की भकॉँकी पाना 
चाहते हैं | इससे वस्तु के पर” और “अपर' दो रूप हो जाते हैं। इसीलिये 
हमारे सौन्दय के अनुभव म॑ अपर से पर रूप को देखने की चेष्टा रहती है । 
कला में इस चेष्टा के कारण हम मूर्ति, रेखा, «गों और स्वरों द्वास अमूत्ते को 
मूत्ते, निराकार को साकार, अमेय को मेय, बनाते हैं। हम प्रत्येक अनुभव में 
उसी अरूप, अनन्त विराट का दर्शन करते हैं, इसलिये व्यष्टि हमारे लिये हेय 
है, समष्टि ही सत्य हैं; सूय आदि का प्राकृतिक रूप नगण्य है, इसका दिव्य, 
आध्यात्मिक रूप ही परम सत्य है| रूप के द्वारा अरूप की खोज, मेय के द्वारा 
अमेय की फाँकी, सान्‍त और सादि के द्वारा अनन्त और अनादि का दर्शन, ये 
भारतीय कला-जीवन और सौन्दर्य-अनुभूति के अविकल अड्ड बन गये हैं । 

संक्षेप में, वेद-काल को धार्मिक दृष्टि जीवन में विराट” की अनुभूति को 
उत्पन्न करती है | यह अनुभूति परम आनन्द देने वाली है, अतएव यह सौन्दर्य 
की अनुभूति है। सौन्दर्य की इस अनुभूति से हमारा साधारण अनुभव रूपान्तरित 
हो जाता है और प्रत्येक वस्तु में दि्यता और आध्यात्मिकता का आविभांव होता 
है। इतना ही नहीं, हम वस्तुओं का सोन्दय उनके पर” रूप में खोजने लगते 
हैं | हमारी कलाओं मं रेखा ओर रंगों द्वारा वस्तुओ्ों के 'पर! रूप की व्यञ्ञना 
है, वस्तुओं के साधारण अनुभव के पीछे विराटू-जीवन की काँकी है। भारतीय 
सौन्दर्य-चेतना में यह आध्यात्मिक दृष्टि वैदिक काल की देन हैं । 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि २४ 


( ४५ 9 

वैदिक काल से लेकर रामायण-काल तक बहुत समय बीत चुका था, 
क्योंकि अब सामूहिक-जीवन का केन्द्र प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप 
से हट कर मानव-जीवन की राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएँ बन 
गया था। यदि हम आदिम मनुष्य की अनुभूति को प्राकृतिक सौन्दर्य”, वैदिक 
युग की अनुभूति को “दिव्य-सौन्दर्य” कहें तो हम रामायण-काल की अनुभूति को 
“'मानव-सौन्दर्य” कह सकते हैं | रामायण का “मनुष्य” प्रकृति का स्त्रच्छुन्द भोगी 
तो नहीं है, न उसमें वेद-काल की गम्भीर आध्यात्मिक दृष्टि है, परन्तु वह अपने 
पूर्व के इतिहास से प्रभावित है। 'राम” उस काल की मानवता की समश्टि हैं । 
उस मानवता में प्राझतिक-भोग-भावना का आध्यात्मिक जीवन के साथ सम्मिश्रण 
है। परन्तु इस समय राजनैतिक परिस्थितियाँ जटिल होगई हैं; सत्य और असत्य, 
प्रतिज्ञा-हानि, कत्तव्य-पालन आदि के नेतिक प्रश्न उपस्थित हो गये हैं । रामायण 
की समस्या भोग-भावना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण ओर नेतिक तथा सामाजिक 
जटिलता में सामञ्ञस्य उत्पन्न करने की समस्या हैं। राम का जीवन इसी 
सामजझ्ञस्य को उत्पन्न करने का निरन्तर प्रयत्न है। हमारे देश के आध्यात्मिक 
जोवन में इसी लिये राम के चरित्र का उच्च स्थान है। रामायण के 'मानव- 
सौन्दर्य” का रहस्य यही सफल सामज्ञस्य है । 


रामायण में संघर्ष दो प्रकार का ह । पहला, राम और रावण का, जो 
वस्तुतः जीवन के सामझस्य और केवल अनियंत्रित भोग-भावना का संघर्ष हे। 
रावण उस भोग-इच्छा का प्रतीक है, जो नीति, धम, पाप-पुणय, आदि के विधान 
में नहीं रहना चाहती । राम में जीवन के विविध अंगों का सामझस्य हैं। परन्तु 
दूसरा संघ५ राम के स्वयं व्यक्तित्व में है। यह संघ भोग और भाग्य का संघर्ष 
हैं, जिसका मूल-रूप रामायण की क्रौद्य-कथा में व्यक्त किया गया है। क्रोश्व और 
क्री>ची का वन में स्वच्छुन्द विहार भाग्य को कहाँ भाता है ? व्याध ने शर-प्रहार 
से उनके सुख का अन्त कर दिया । सूक्ष्म-दहष्टि ऋषि वाल्मीके ने जब यह देखा 
तो इस घटना में उन्हें सम्पूर्ण मानव-जीवन का रहस्य मिल गया । उनका कोमल 
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हृदय शोक से छुटपटा उठा और उनको कबवि-प्रतिभा जीवन के इस करुण 
रहस्य के उद्घाटन के लिये उद्बुद्ध हो उठी | उनका शोक >छोक बन कर व्यक्त 
हुआ | वस्तुतः सौन्दर्य के अनुभव में 'शोक' को इतना महत्त्व देना ही वाल्मीकि 
का महत्त्व है । 

रामायण के “मानव-सौन्दर्य” का सार यह शोक? है। केबल अनियंत्रित 
भोग और आनन्द से सौन्दर्य-चेतना जाग्रत नहीं होती । शोक” की पुट के बिना 
आनन्द का स्तर नीचा रहता है। शोक आनन्द को उदात्त, तीत्र और स्पष्ट बनाता 
है। मनुष्य जिसे सुन्दर” कहता है, उसक्रे भोग में भाग्य का शर विंघा हुआ है, 
उसके संयोग में वियोग का निरन्तर भय विद्यमान ह। रामायण के “शोक” को 
कत्तंव्य, सत्य आदि की नैतिक भावना ने और भी उदात्त बना दिया है। यह 
शोक रोना-धोना नहीं हैं। राम अपने जीवन के सम्पूर्ण घेये के साथ, अपने 
'नैतिक ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण को न त्याग कर, नियति के विधानों का 
“सामना करते हैं | इस संघर्ष से सामझ्जस्य उत्पन्न होता ह। सामजझ्ञस्य के कारण 
राम की करुणा साधारण न रहकर अद्भुत सोन्दर्थ और आनन्द की अनुभूति को 
उत्पन्न करती हैं। आनन्द की अनुभूति मं राम का 'उदात्त शोक? उसका तत्त्व हैं, 
ओर सौन्दर्य म॑ं 'करुणा! को उचित स्थान देना रामायण का महत्त्व है । 


( ५६ )9 

महाभारत-काल की सोन्दर्य-भावना में कई धाराएं बहती हैँ । (क) आदिम 
'काल की स्वच्छुन्द भोंगेच्छा--किन्तु यह जीवन की जटिलता में इतनी उलक 
“गई है कि इसका स्पष्ट रूप कहीं कहीं ही दृष्टि-गत होता हैं। (ख) नियति और 
मयांदा तथा देवताओं का प्रसाद और कोप भी मनुष्य को स्वच्छुन्द गति का 
विरोध करते हैं | (ग) वैदिक काल की विराट्‌ू-दष्टि न भोग और मयांदा के क्रूर 
'संघर्प को, रामायण की भाँति करुणा से थआाज्लावित न करके, वीरता ओर वैराग्य 
से मेश्रित कर दिया है। इन तीनो धाराओं के संगम से इस काल का बृहत्‌ 
'मोन्दर्य-प्रवाह बना है। इनकी समाष्टि ओर सामझस्य श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व 
मं विद्यमान हैं । 
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भारत मानसिक जगत्‌ की एक घटना है। यह संघर्ष है जिसमे एक 
ओर कोरव दल के रूप म॑ प्राकृतिक बल, भोग की अ्रनन्त लालसा और ऐश्वर्य 
का मद है| दूसरी और यह सब हैं; किन्तु साथ ही, नीति, धर्म और मयांदा का 
बन्धन है, जिसके कारण पाण्डव सदा भटकते रहे । इस बन्धन को बिना शिथिल 
किये हुए,, आत्मा को बीर बनाने वाला, जीवन मं विराट-दर्शिकोण हैं| महाभारत- 
युद्ध के प्रारम्भ होने से पूर्व कृष्ण न गीता के उपदेश के रूप में इसी दिव्य-दाष्टि 
के द्वारा अजन को जीवून का विराट स्वरूप दिखाया | हमारा जीवन काल के 
अनन्त, अनादि और अगाध स्रोत मं एक छोटा-सा प्रवाह हैं। इसको खोत से 
अलग करन म॑ वह अत्यन्त क्षुद्र हो जाता है| परन्तु अनन्त ख्लोत से मिल जाने 
पर बह स्वयं अनन्त हो जायगा | जीवन की इस अनन्त ओर सनातन धारा में 
सहसीों सृथ, इन्द्र, वरुण आदि बहते दिखाई देंगे । अजन जिन वीरों से भयभीत 
था और जो अपनी वीरता का उसे मद था, वे सब और स्वयं भी काल की 
दाढ़ों म॑ उलभे हुए दिखाई पड़े । हमारी मानव-दृष्टि जो बहुत दूर आगे या 
पीछे नहीं जाती, विराट के इस सनातन ओर भव्य रूप को देख कर भयभीत 
दो जाती म॑ अजन की भाँति दिव्य-दृष्टि प्रात हो जाये तो हमारे 
व्यक्तिगत सुख और दःस्ब, जय और पराजय, पुणय और पाप, स्नेह ओर द्रोह, 
हमारा स्वयं जन्म और मृत्यु, यहाँ तक की सृष्टि ओर प्रलय, सभी अनन्त 
ग्रवाह की क्षुद्र तरझे की भाँति प्रतीत होने लगें। जीवन म॑ विराद-दृष्टि से मोह 
दूर हो जाता है, आँखें उज्बल ओर तेजयुक्त, गांत में वीरता और हृदय में एक 
अद्भुत प्रसाद का आविभांव होता है । व्यास ने हृदय के इस गम्भीर अनुभव 
को शान्ति? कहा है। जिस प्रकार रामायण में संघ्र५ के अनन्तर सामञ्ञस्य से 
करुण' अथवा “उदात्त शोक? की प्रतीति होती है, उसी प्रकार महाभारत म॑ 
जीवन के जटिल संघष से श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में जो सामञ्जस्य उत्पन्न होता 
ह, उससे शान्ति! अथवा 'शान्त-रस”? की अनुभूाते का जन्म होता है । 
शान्त-रस” हमारी सौन्दर्य-चेतना का अंश है। इसी रस की अनुभूति के 
लिये, मुनि, संन्‍्यासी और सन्त विशाल पर्वत-शिखरों और वनों म॑ रहते थे, 
जिससे सत्ता की अनन्तता में उनका लघु जीवन घुल-मिल जाये। यद्यपि 


र्ष्र सोन्दर्य-शास्त्र 


श्री कृष्ण ने जिस 'शान्ति! के अनुभव का उपदेश दिया है, वह संन्यासियों की काषाय- 
ग्रहण से उत्पन्न शान्ति नहीं है, तथापि उसमें संन्‍्यासियों की त्याग-भावना, निर्मोह- 
हाष्टि और मनः प्रसाद विद्यमान है। जीवन की अनन्तता की उत्कट अनुभूति तो 
सांसारिक जीवन में संघर्षों से घिरे रह कर ही होती है। विराट्‌-जीवन में व्यक्ति 
का जीवन लघु तरड्ढ, विरादू-यश्ञ की एक आहुति अथवा विशाल सत्ता के 
अनन्त दिशाओं में बिखरी हुई जड़ों, शाखाओं वाले अश्बत्थ वृक्ष का एक छोटा 
पल्‍लव है। गीता के अनुसार संघर्ष से सामझ्जस्य और सामझ्जस्य से इस 'शान्तिः 
कहलाने वाले अनुभव का जन्म होता है। सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ अनेकों 
कथानक और प्रसंगों द्वारा इसी संघर्ष से सामजस्य--सामअस्य से शान्ति? 
के आविर्भाव की गाथा है। 
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महाभारतकार ने, अपने युग की नवीन परिस्थिति मं, वैदिक काल की 
विराट्-दृष्टि को लाने का प्रयत्न किया था | युद्ध के भयंकर जन-कदन का शोक 
ज्यों ही उपराम होने लगा, सामूहिक जीवन में, नवीन दाशनिक दृष्टि से, अवश्य 
ही निर्मलता का आविर्भाव हुआ | निमेल और स्वच्छन्द आनन्द की भावना 
जगी। यज्ञों का प्रचार और विस्तार होने लगा। शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना 
हुईं, और कला और साहित्य के सजन के लिये उत्साह और प्रेरणा मिली । 
प्राचीनतम पुराण, सूत्र-ग्रन्थ, दर्शनों के प्रस्थान-प्न्थ, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, 
आयुवद आदि शास्त्र, इसके अतिरिक्त नाव्य-शास्त्र, कुछ नाटक और काव्य, 
आदि साहित्य का निर्माण हुआ | महाभारत का यह उत्तर-काल अत्यन्त उवंर 
काल रहा हैं। इस समय की सामूहिक चतना म॑ आदिम काल से लेकर उस 
समय तक की सारी प्रव्ृत्तियाँ आकर मिल गई हैं | अतः जीवन व्यापक, सर्वाड्रीण 
ओर सर्वंतोमुख हो गया है। इस समय के शान्त वातावरण में साहित्य, कला 
ओर दर्शन न केबल अछ्लुरित हुए,, वे पुष्ट और विकसित भी हुए. । 

हमें इस युग के साहित्य, कला और दर्शन ग्रन्थों के अतिरिक्त मूर्ति, 
भोत्ति-चित्र आदि के रूप में कुछ नहीं मिलता। इन ग्रन्थों के और फिर ईसा- 
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पूर्व चतुर्थ-त्तीय शताब्दी के कला-अवशेषों के आधार पर इस युग की सौन्दय्य- 
चेतना के विषय में हम अनुमान कर सकते हैं। भरत का नास्य-शास्त्र, जिसमे 
नाटक, नास्य, रत्य, संगीत, रस, विभाव, अनुभाव आदि का साझीपाड़ वर्णन 
मिलता है, अवश्य ही कई शताब्दियों की विचार-धारा का समन्वय और समष्टि 
हैं। पुराणों म॑ं दिव्य-लोकों की विभूतियों का वर्णन है। नाटकों मे भित्ति-चित्र, 
चित्र-पट आदि का उल्लेख है; अलझ्लार और वस्त्र-भूषा आदि का वर्णन है । 
दर्शन-साहित्य और निरुक्त तथा व्याकरण-शास्त्र में जीवन के आध्यात्मिक आदर्शों, 
और विभूतियों पर गम्भीर विचार किया गया है। इससे महाभारत के उत्तर- 
काल की सामूहिक और सजन के लिये उत्सुक चेतना तथा उबर प्रतिभा का 
स्पष्ट पता लगता है। 

जीवन इस समय इतना विस्तृत और गम्भीर हो गया है कि इसमें कई 
धाराएँ और कई स्तर दिखाई पड़ते हैं । एक ओर शाख्रीय यज्ञों का जीवन हैं, 
दूसरी ओर दर्शनों पर गम्भीर विचार किया जा रहा हैं, जिससे वैराग्य की भावना 
अड्लुरित होती हैं; तीसरी दिशा आनन्द और भोग की हैं, जिसमें सड्डीत, रुत्य, 
मूर्ति-कला, वास्तुकला आदि का सूजन और इससे सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं 
पर मनन हो रहा है। चौथी ओर महत््व-पूण दिशा जनता के साधारण जीवन 
की है, जिसमें दर्शन की गम्भीरता ओर शास्त्रों की उलमन तथा राज-दरबारों में 
पली हुई कला का विलास तो नहीं है, किन्तु धर्म और नीति की मर्यादा है, साथ 
ही, कला की सरसता और जीवन में अमित आनन्द की उत्कट कामना हैं। इन 
चारों दिशाओं म॑ विस्तार और विकास के लिये जीवन को अनन्त अवकाश मिल * 
गया है जिसके फल-स्वरूप ईसा-पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी में सारनाथ के 
“सिंह-स्तम्भ! सांची, भारहत तथा अ्रन्य कई स्थानों में पाये गये यक्ष और 
यक्षिनियों की मूर्तियाँ आदि उस समय की कला के प्रतिनिधि स्वरूप हम॑ प्रात हुए. 
हैं। ये मौय-कालीन सौन्दर्य-भावना के प्रस्तर-खण्डों म॑ अद्धित अमर प्रतीक हैं । 
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प्रत्येक युग चूडान्त पर पहुँचने से पूर्व ही अपनी विरोधी प्रतिक्रियाएँ 

भी उत्पन्न कर देता है। 


३० . सोन्दयं-शास्त्र 


हम यह तो निश्चय-पूर्वक नहीं जानतें कि हमारा उपलब्ध दर्शन-साहित्य 
बौद्ध-घम के आविर्भाव से पूर्व या पश्चात्‌ का है। इतना अवश्य है कि इस 
साहित्य के प्रस्थान अथवा सत्र-प्न्थों से पूर्व कई शताब्दियों तक दाशनिक विषयों 
पर विस्तृत-रूप से विचार चलता रहा होगा, और, इस प्रकार की विचार-शैली 
के विकास के लिये अनुकूल वातावरण मिला होगा। सम्भवतः महाभारत के 
उत्तर-कालोन भारत में वनों और उपवनों मं, तपो-भूमि, तीर्थ-स्थान, सिद्ध-स्थल 
थ्र, जहाँ दार्शनिक ज्ञान को चर्चा चलती होगी, जिनमें जीवन, संसार, आत्मा, 
परमात्मा आदि गूढ़ विपयों पर अनुशीलन चलता होगा। जीवन के रहस्य को 
समभने के लिये शान्ति को इच्छा से जिज्ञासु, भक्त और साधुओं का समुदाय 
वहाँ एकत्र रहता होगा। गौतम भी इन्हीं अनेक स्थलों में शान्ति के लिये 
गये । किन्तु वहाँ उन्हें दर्शन की गूढ़ता और तर्क की नीर्सता ही मिली, जिससे 
जीवन की समस्याएँ सुलभने के स्थान पर और भी उलम जाती हैं | गोतम की 
पहली प्रतिक्रिया इसी शुष्क और निर्णंय-शून्य दाशनिक शेली का विरोध था । 

यज्ञों का प्रारम्निक रूप जो आध्यात्मिक था समाप्त हो चुका था; अब 
केवल द्रव्य-यज्ञ ही शेप रहा था, जिसका एक मात्र लक्ष्य इस लोक और परलोक 
में सुख, अनन्त सुख-भोग था । यज्ञ केवल अतृत्त आकांक्षाओं का साधन और 
निदय हिंसा, बलिदान का स्थान बन चुका था। यह भारत के ऐश्वय ओर भोग 
का काल था, जिस समय गौतम का जन्म हुआ । उन्होंने सुख-भोग की लालसा 
क प्रति घुणा की, क्योंकि इससे जोबन के मूल प्रश्नों का कोई सुलमाब नहीं होता, 
आर, साथ ही हिंसा-पूर्ण यज्ञ- पद्धति का विरोध किया । इसके स्थान पर गौतम 
ने बुद्ध/ हो जाने के अनन्तर संसार के प्रति वैराग्य और करुणा का उपदेश दिया। 

बुद्ध का मूल उपदेश केवल इतना ही था कि संसार दःखमय है; इस 
दुःख का कारण अवश्य है; इस दुःख का निमूंलन होना चाहिये और इसका 
नि्मूलन होना सम्भव है । सब दशनों की उलमन के स्थान पर सोधा, समझने 
योग्य यह उपदेश था। इस दुःख का कारण हमारी वासनाएँ हैं; वैराग्य द्वारा 
इनका मूलोच्छेद किया जा सकता है। ममता से बासनाएँ उत्पन्न होती हैं । 
ममता के त्याग से स्वार्थ दूर होता हैं, और द्वृदय में कोमलता, विशालता और 
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करुणा के उदय से अनन्त शान्ति की अनुभूति होती है। बौद्ध-धर्म में मुख 
और 'सरसता” के लिये स्थान न था। जीवन वासना-शून्य होना चाहिये । परन्तु 
यदि जीवन स्वयं ही अमिट वासना है, तो इस शूत्यता--अ्रनन्त शुन्यता--की 
अनुभूति ही साधना का लक्ष्य है। 

एक ओर चेतना की वह धारा, जिसका उद्गम महाभारत के उदात्त 
आदशों से हुआ था, अनेक खोतों ओर प्रवाहों को लेकर बह रही थी । इसमें 
दर्शन की गम्भीर दृष्टि, वेद की व्यापकता, आदिम काल की स्वच्छुन्द आनन्द- 
भावना, यज्ञों के प्रसार से अनेक दिव्य लोकों और भोगों की कल्पना, रुत्य, 
संगीत, काव्य के विकास से रस की अनुभूति, आदि सभी विद्यमान थ। जीवन 
की सहस्त-धारा-जाह्नवी में, दूसरी ओर से, बुद्ध को वैराग्यमयी करुणा, शान्ति 
ओर शूज््यता का संगम? हुआ | संगम” इसलिये कि यह शूत्यता और शान्ति 
जीवन के प्रवाह में बहुत काल तक अलग न रह सकी | फलतः इस शूत्यता में: 
सरस भावों का आविभाव होन लगा । बुद्ध के जीवन के विषय में सरस कल्पनाएँ 
की गईं | उनके जीवन के चित्रण के लिये रंग ओर तूलिका, शिला-खण्ड और 
टाँकी का प्रयोग किया गया । उस विरागी के वेराग्यमय जीवन को व्यक्त करने 
के लिये पहाड़ों, गिरि-गुहाओं को खोद कर अनन्त धन और अ्थक पार्रेश्रम द्वारा 
मन्दिरों और भित्ति-चित्रों का आयोजन किया गया । वस्तुतः बुद्ध न जीवन के 
लिये शून्यता-रूप नवीन आदर्श उपस्थित किया, किन्तु उसकी तरल धारा ने 
उस शूत्यता को रस, आनन्द और सौन्दये के वेभव से भर दिया। 

जीवन की इस बहुमुखी धारा की अभिव्यक्ति मथुरा की कला? (ईसा की 
पहली शताब्दि) में हुई है। अजन्ता की चित्रकारी का प्रारम्भ इसो युग की 
सौन्दर्य-चेतना को रंग और रूप देने के लिये हुआ | जीवन के बहुमुखी विकास 
ओर वैभव से अवश्य ही आनन्द की प्रखर अनुभूति उत्पन्न हुई होगी, उल्लास 
ओर उत्साह उमड़ा होगा, क्योंकि इनके बिना पहाड़ों को खोद कर स्तम्भों, 
प्रकोष्ठों ओर मन्दिरों का निर्माण करना, रेखाओं और रगों से ओज, ऐश्वर्य, 
अनन्त करुणा, वेराग्य, आनन्द आदि का व्यक्त करना, पत्थर की बुद्ध-मूर्तियों 
में टांकी के बल से आध्यात्मिक चेतना और उदात्त जीवन का जायत कर देना; 
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सम्भव नहीं था। आश्चये नहीं कि यह चेतना यहीं तक सीमित न रद सकी 
और, ब्रह्मा, शाम, कम्बोड़िया, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन आदि देशों में सतूपों 
मन्दिरों और मूर्तियों में अभिव्यक्त हुई 
( ६ ) 

बौद्ध-घर्म ने जिस नवीन चेतना को जन्म दिया, वह हमारे सामूहिक 
जीवन की पुरातन और गम्भीर धारा में घुल-मिल गई । इस का तिरोभाव अथवा 
पतन नहीं हुआ, किन्ठु रूपान्तरण अथवा संश्लेषण हुआ । इसके फल-स्वरूप 
बुद्ध-चम की शूज््यता में निराकार ब्रह्म की स्थापना की गई; निर्वाण का स्थान 
मोक्ष ने लिया; वैराग्य और संन्यास का स्थान वैसा ही रहा । इस प्रकार, एक 
ओर, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का बीजारोपण हुआ । दूसरी ओर, इसी शूत््यता 
म॑ सरसता का संचार हुआ, बुद्ध के जातकः ग्रन्थों के साथ ही अवतारवाद ने 
जन्म लिया, दिव्य लोकों और भोगों की कल्पना प्रारम्भ हुईं, पुराणों की रचना 
से मनोरम भावों के प्रतीक विष्णु, राम, कृष्ण आदि की लीलाशों का प्रचार 
हुआ । देश के वैभव-सम्पन्न और शान्त वातावरण में कला, साहित्य, काव्य, 
दर्शन और शास्त्रों क। सजन हुआ | यह भारतवर्ष में गुतकाल था। यह स्वर्ण- 
युग था, क्‍योंकि देश की आनन्द-चेतना और उर्वर प्रतिभा ने अपने चरम- 
विकास पर पहुँच कर, अजन्ता, सारनाथ, मथुरा, यहाँ तक कि देशानन्‍्तरों में, 
मध्य एशिया से लेकर लंका तक और फ़ारस से लेकर चीन तक, मूर्तियों और 
चित्रों की सृष्टि की। गुप्त-काल की मूर्तियों और चित्रों में मथुरा-कला की 
अपेक्षा यह विशेषता थी कि रेखा की स्वच्छुन्द गति, ओज और उल्लास का 
स्थान संयम, रूप की कोमल सरसता और गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूति ने ले 
लिया था। शक्ति से अधिक भावना के परिपाक का सम्मान था। इस काल 
की बुद्ध-मूर्तियों और गुहा-चित्रों में शान्ति, ध्यान-मुद्रा, करुणा, आत्म-विजय 
का आनन्द, वेराग्य आदि आध्यात्मिक वैभव का परिपक्क रूप में अंकन हुआ है । 
इसके सुन्दर उदाहरण अजन्ता के चित्रों में अबलोकितेश्वर प्मपाणि? का 
चित्र और सारनाथ की बुद्ध मूर्तियाँ हैं । 
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अपने चूड़ान्त विकास को पहुँच कर गुप्त-युग की पल्‍्लवित और पुष्पित 
आनन्द-चेतना शाखाओं में विभक्त होने लगी । कई धाराओं के मिश्रण से यह 
पुष्ट हुईं थी; इसी पुष्टि के फल-स्वरूप इसका भिन्न-भिन्न पहलुओं में विश्लेषण 
प्रारम्भ हुआ । घार्मिक-भावना और आनन्द-भावना में अन्तर उत्पन्न हुआ, 
जिससे, एक ओर, मन्दिरों और मूर्तियों, अवतार और जातक के कथानकों का 
अंकन हुआ, और, दूसरी ओर, केवल सौन्दर्य के आस्वादन के लिये, सुन्दरी 
ओर उनकी लीला और विलासों का ललित कला के रूप में सजन हुआ । 
यद्यपि धामिक कला और ललित कला का यह भेद मौय॑-काल में ही प्रारम्भ 
हो चुका था, तथापि ईसा को सातवीं-आठवीं शताब्दी में यह स्पष्ट हो गया । 
इन दोनों धाराओं का विकास भिन्न-भिन्न मार्गों में ही हुआ | धार्मिक कला में 
मन्दिरों, मूर्तियों का निर्माण और चित्रण प्रधान था। भाँति-माँति के देवताओं, 
अवतारों, दिव्य पुरुषों के मान और माप, उनकी मुद्रा और ध्यान-मंत्र, देवताओं 
के वाहन, उनकी पक्षियों और विभूतियों, इत्यादि का आविष्कार किया गया। 
इन विषयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की गई। मध्यकाल के उदय होते-होते 
बराह भगवान्‌ , सूर्य, नन्‍्दीश्वर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की अनगिनत मूर्तियों से 
सारा देश परिपूर्ण हो गया। वैष्णव, शैव और शाक्त शाखाएँ भी कला के क्षेत्र 
में प्रविष्ट हुईं, जिसके फलस्वरूप उत्तर में विष्णु, और वेष्णव-घर्म की मूर्तियाँ 
आर मन्दिर बनें, दक्षिण में शिव-मूर्तियों और शैव मन्दिरों का निर्माण हुआ, 
पूर्व के प्रान्तों में शाक्त मन्द्रों और मूर्तियों का सुजन हुआ । मान-अ्रन्थ लिखे 
गये । एलोरा, एलीफेन्टा के मन्द्रि, नटराज की धातु-मूर्तियाँ, जगन्नाथ, द्वारिका, 
सोमनाथ आदि का आविभांव इसी धार्मिक-कला के विकास के सम्बन्ध में हुए । 

ललित-कला भी धामिक कला से पीछे न रही । नायक और नायिकाओं 
के अनगिन भेद हुए, उनके लीला-विलासों, पक्ती और पशुओं के साथ क्रीड़ा, 
स्नान, विहार, प्रेम-पत्र आदि लिखना, और, इसी प्रकार जीवन के सभी आनन्द- 
पूर्ण अवसरों का चित्रण और अंकन हुआ । भुवनेश्वर, खजुराहो आदि की कला 
ललित-कला के विकास के नमूने हैं। कला का शास्त्रीय रूप भी स्पष्ट होने 
लगा तथा अनेक शिल्प ओर मुद्रा ग्रन्थों की रचना हुई । 

डे 
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कला और सौन्दर्य के शास्त्रीय रूप की समालोचना का प्रारम्न भरत 
मुनि से पूर्व हो चुका था, क्योंकि इनके नास्य-शास्त्र म॑ यह पर्यात विकास को 
पहुँची हुई प्रतीत होती हैं । भरत के अनन्तर (ईसा-पूबे पहली शताब्दी) रस के 
स्वरूप के ऊपर विचार में प्रगति हुई; संगीत, चित्र और मूर्तियों में रस की 
अभिव्यञ्ञना के लिये प्रय्ञ प्रारम्म हुआ । भरत ने सौन्दर्य-चेतना के अध्ययन 
के लिये जिस मनोवैज्ञानिक दइष्टि-कोण का प्रचार किया, उससे 'रस”? की अनुभूति 
का विश्लेषण प्रारम्भ हुआ | सम्भवतः विज्ञान की विश्लेषणात्मक पद्धति का 
यह प्रयोग इस विपय के अध्ययन के लिये प्रथम ही था। प्रत्येक रस के विभाव, 
अनुभाव, संचारी भाव, उसके स्थायी भाव, शरीरादि के अंग-प्रत्यंग से प्रत्येक 
रस की अभिव्यक्ति के प्रकार, सात्विक भाव, आदि मन के सभी स्तरों ओर सभी 
दिशाओं का अवगाहन किया गया । इस विचार-प्रणाली के निष्कर्षों का उल्लेख 
हम आगे चल कर करेंगे | यहाँ इतना पर्यात् हैं कि इस समय भरत का 'रस- 
सूत्र! पंडित-मण्डल में व्याप्त हो गया था, जिसके ग्रयक्ञों से सौन्दर्य सम्बन्धी 
अनेक प्रश्नों पर गम्भीर विचार उपस्थित हुआ । 

आठवीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार “ध्वनि? हैं। वस्तुतः 
सौन्दर्य-आस्वादन में रस का स्थान तो हैं ही, किन्तु इसकी अभिव्यक्ति इस कौशल -: 
के साथ होनी चाहिये कि हमारे मन और बुद्धि में आनन्दमयी क्रिया उत्पन्न 
हो । वह पिहित (टका हुआ) भी हो किन्तु, घंटा बजाने के पश्चात्‌ जिस प्रकार 
वह देर तक अनुसणन और स्पन्दुन करता है, उसी प्रकार प्रेत्षक का हृदय भी 
रस की अनुभूति से देर तक अनुरणन करता रहे । रसानुभूति में आनन्द को 
उत्पन्न करने वाला तत्त्व “चमत्कार! कहलाया, और, रसानिव्यक्ति का यह प्रकार . 
ध्वनि? माना गया । 

ध्वनि के आविष्कार के अनन्तर विचार दो शाखाओं में विभक्त हो गया।' 
एक ओर रस-प्रधान और दूसरी ओर ध्वनि-प्रधान शास्त्रों का निर्माण हुआ । 
इसका प्रभाव कला पर पड़ा। रस-प्रधान कला में भाँति-भाँति से रसों का 
साक्षात्कार कराने का प्रयक्ष किया गया। इनमें »ड्रार रस को प्रधानता मिली, 
और, “श्र के प्रतीक राधा-कृष्ण? का कला में जन्म हुआ। “शड्भार-तत्त्वः की 
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गवेषणा की गई और काम-तत्त्व के साथ इसकी एकात्मता स्वीकार हुई | बारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में जब कला को जन्म देने वाली प्रतिभा और प्ररणा निर्बल 
हुईं, तब इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ ऐसे साहित्य, चित्र और मूर्तियों का निर्माण 
हुआ जिनमें »डूर के स्थान पर कुरुचि ओर वासना की गन्ध आती है। उधर, 
ध्वनि-प्रधान विचार-धारा में रसानुभूति के प्रकार को समझने के लिये “बक्रोक्ति! 
'काव्यानुमिति! आदि का आविष्कार हुआ । कला में इसका प्रभाव मूर्तियों, चित्रों 
ओर मन्दिरों के निर्माण में गम्भीरता लाने के लिये हुआ | प्रत्येक रूप, रंग 
ओर रेखा के स्पष्ट, साक्षात्‌ अथ को छोड़कर उनके ध्वन्यात्मक अथवा ध्वनित 
अथ्थों का पता लगाया गया | फलतः काव्य और कला में गम्भीरता के स्थान पर 
गूढ़ता और अस्पष्टता आ गई । तंत्र-शास्त्रों का भी इसी समय प्रचार हुआ | 
चित्रों की भंगिमा और मुद्राओं का तांत्रिक अर्थ लगाया गया। इस प्रकार, 
बारहवीं शताब्दि के साहित्य और कला-रचनाओओं में प्रसाद गुण नहीं है। वे 
क्लिष्ट और दुरूह कल्पनाओं से ढक-सी गई हैं । 


( १० )9 

मध्यकालीन जीवन को समभने के लिये हम एक नवीन प्रभाव का 
अध्यग्रन करना है, जो पहले यूनान और फिर इस्लाम के सम्पर्क से भारतवर्ष को 
मिला । बैसे तो हमारे जीवन की जाह्नवी में अनेक दिशाओं से प्रभाव आकर 
मिले, परन्तु उनका ऐसा सजीव संश्लेषण हुआ कि वे सब मिल कर एक व्यापक 
चेतना के रूप में ढल गये । यह यूनानी प्रभाव भारतवर्ष में सिकन्दर के साथ 
आया, और एक विशेष ज्षेत्र में इसने कला को जन्म दिया जिसे हम 'गान्धार- 
कल! कहते हैं । ईसा-पूर्व की पहली शताब्दि से लेकर दूसरी और तीसरी शताब्दी 
तक यह प्रभाव भारतवषे के पश्चिमोत्तर कोने में शक्तिशाली रहा; किन्तु इसके 
अनन्तर बौद्ध और हिन्दू धर्म के अभ्युत्थान से देश की मूल-चेतना जाग्रत हुई, 
जिसमें यह प्रभाव समाविष्ट न हो सका । इसलिये हम इसे “विदेशी” प्रभाव 
कहेंगे । कुछु समय बाद, इसी यूनानी प्रभाव का मुसलमानी संस्करण हुआ, 
और गौरी और गज़नवी के आक्रमणों के साथ, यह देश में आया । इस समय 
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परिस्थिति भिन्न थी ; देश की मूल-चेतना निररेल और सजन की शक्ति शिथिल 
हो चुकी थी, कारण सम्भवतः राजनैतिक रहे हों, किन्तु इस अवस्था में नवीन 
प्रभाव यहाँ आया और जम गया। इस उपजाऊ भूमि में पड़कर यह पुष्पित 
और पल्‍लवित हुआ । देश की सामूहिक चेतना में इसकी धारा मिल गई, 
किन्तु कुछ कारणों से, जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे, यह हमारे जीवन 
की मूल-भावना के साथ एकात्मता न पा सकी | इसीलिये हमने इस प्रभाव 
को विदेशी कहा है । 

प्राचीन यूनानो सम्यता और संस्कृति दार्शनिकों, गणितज्ञों और 
साहित्यिकों की सभ्यता और संस्कृति हैं| इसमें प्लेटो का आदशंवाद, पाइथोगो- 
रस का गशित और होमर की साहित्य-कला की त्रिवेणी है। प्लेटो ने एक 
आदरश्श-लोक की कल्पना की थी जो हमारे दैनिक जीवन से अस्पष्ट तो है, परन्तु 
जिसमें हमारे अनुभूत लोक की वस्तुओं की आदर्श, अमर और स्थिर मूर्तियाँ 
विद्यमान हैं। उसमें आदर्श नर-नारियों, पशु-पक्ती आदि सभी की अचल 
आकऊतियाँ हैं | वस्तुतः हमारे अनुभव का जगत्‌ उसी आदर्श-लोक का प्रतित्रिम्ब 
है | जीवन में तरलता और विकास के साथ ही ग्लानि और ह्वास भी रहता है । 
इसलिये आदरशों के लोक में जीवन का विकार उत्पन्न करने वाला प्रभाव 
नहीं है | वहाँ स्थिरता और चिरन्‍्तनता है। परन्तु वह चिरन्तन रूप पूर्ण है। 
हमारे अनुभव के नर-नारियों की आकृति मे दोष होते हैं। वहाँ निर्दाष, 
अचल आओर पूर्ण आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों का विचार और मनन ही 
दाश्शनिक आनन्द का मूल है। 

गणित और विज्ञान के अध्ययन ने यूनान देश के जोवन में नियम 
ओर अनुशासन की प्रियता को उत्पन्न किया । गणित में कोमल, करुण आदि 
भावनाओं के लिये स्थान नहीं । वहाँ नियम का बन्चन और अनुशासन की 
कठोरता रहती है । गणितश का आनन्द, यदि हम इसे आनन्द कहें, आधार- 
भूत कल्पनाओं से चल कर, प्रत्येक पद पर नियमानुसार, शुद्ध निष्कर्ष तक पहुँच 
जाना है । नियम में जड़ता, स्थिरता और आदर्श का अनुभव होता है। यूनान 
में ज्यामिति के अ्रध्ययन से बृत्त, रेखा और इनसे बनी हुई अनेक ज्यामितिक 
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आक्रतियों का आविष्कार हुआ | गणितज्ञ ने इन आऊकतियों में, स्त्री-पुरुषों की 
जीवित आकृतियों में नहीं, एक अपूर्व सौन्दर्य का अनुभव किया । 

यूनान का प्राचीन साहित्य देवताओं” का साहित्य है। ये देवता कोई 
आध्यात्मिक शक्तियाँ अथवा दिव्य व्यक्ति नहीं है। ये तो केवल मनुष्यता के 
पू्ण और निर्दोष उदारहण हैं। उनमें मनुष्य के सभी भाव विद्यमान हैं, किन्तु 
उनमें आदश्श सौन्दर्य, ओज आऔर वीरता है। इसीलिये मनुष्य उनसे भय मानता 
है और वर पाना चाहता है । यूनान देश ने अपोलों, डियाना, इत्यादि अनेक 
देवी-देवताओं की कल्पना में अपने जीवन की आनन्द और सौन्दर्य, आदर्श 
तथा अनुशासन, की भावना को भर दिया है। 

सिकन्दर के आक्रमण का सांस्कृतिक महत्व यूनानी विचार-घारा का न 
केवल भारतवर्ष पर किन्तु सारे मध्य-पूर्व के देशों पर गम्भीर प्रभाव छा जाना 
है। यूनानी प्रभाव ने जिस सौन्दर्य के आदर्श को उपस्थित किया, उसके अनुसार 
गान्धार को केन्द्र बना कर कला-सूजन प्रारम्भ हुआ। यह बुद्ध-युग का प्रभात 
था । बुद्ध-मूतियों का निर्माण हुआ, किन्तु इनमें जीवन की तरलता का अंकन 
न था, न इनमें बुद्ध की कोमल करुणा, न आत्म-विजय का उल्लास है। ये 
मूर्तियाँ यूनानी अनुशासन को कठोरता, नियम-पालन की धीरता और “चिसन्‍तनः 
ओर “अचल” आदणशों के ध्यान की गम्भीरता में ड्रबी हुई प्रतीत होती हैं, मानों 
ये प्लेटो के आदर्श-लोक से बातें कर रही हैं, अथवा, ज्यामिति की आकृति 
के ध्यान में निमम्म हैं। कनिष्क के काल में गान्धार-कला का रूप और भी 
उज्वल हुआ और यूनानी सौन्दय-चेतना के आलोक से पत्थर की बुद्ध- 
मूर्तियाँ चमक उठों। 

यद्यपि भारतवर्ष में भारतीय मूल-चेतना के उदय से युनानी प्रभाव 
समाप्त हो गया, फ़ारस आदि मध्य-पूर्व देशों मं यूनानी साम्राज्य के साथ-साथ यह 
प्रभाव भी जीवित रहा । इस्लाम के आविभांव ने उसमें "एकता? और “समानता? 
की भावना को और जोड़ दिया। इन भावों का धार्मिक महत््वजों भी हो, 
सौन्दर्य की दृष्टि से अनेकों की एकता और उनमें समभाव? तो सौन्दर्य का प्राण 
हैं। धार्मिक मतान्धता तथा अन्य कारणों से अरबी धर्म के साथ कला का 
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विकास तो नहीं हो सका, किन्तु इस्लाम की इन मूल धास्णाओं का समस्त 
प्रभाव जब फ़ारस की सरस भूमि पर पड़ा, और, युनानी प्रभाव से इसका 
सम्मिश्रण हुआ तो एक नवीन सौन्दर्य के आदर्श का जन्म हुआ | यह सौन्दर्य 
रेखा, दत्त, ज्यामितिक आक्ृतियों का सौन्दर्य था। इनको मिलाकर एकता? 
ओर “समानता? को भावना उत्तन्न करने से एक सुन्दर आकृति का 
उदय होता है। भाँति-माँति के बंकों और रेखाओं के संयोजन से जिससमें 
विविधता के साथ समानता, अनेक” के साथ 'ऐक? का सामझ्स्य विद्यमान हो, 
'फ़ारस को कला? का जन्म हुआ । यदि हम इसमें अरब देशों ने जिस विशालता. 
ओर स्थिर जीवन का अनुभव किया था जिसके फल-स्वरूप मिश्र के पिरामिडों 
का निर्माण हुआ,और जोड़ दें, तो यह पूर्णरूपेण 'मुसलमानी कला? का आादश 
हमें मिल जायगा । पत्थरों के विशाल स्मारक और मस्जिदें, गोल गुंबदें और 
ऊँची मीनारें, जिनमें पत्थर की कटी जालियाँ, पच्चोकारी, म्नमली कोमल 
फ़श, बाग और फ़ब्बारे, किन्तु ये सब मिलकर “एकता? के सूत्र में ग्रथित--यह 
मुसलमानी कला की रूप-रेखा है, जिसका प्रभाव, मुसलमानी शक्ति के साथ, 
इस देश में आया और यहाँ आकर और भी सम्रद्ध और विकसित हो गया । 


आर, 

भारत मे मध्ययुग का प्रथम प्रहर आरम्भ हुआ। यह आतंक, निराशा, 
पराजय और संघर्ष का समय था | इससे पूर्व ही गुप-काल से आरम्भ होने वाली 
बहुमुखी जीवन की प्रेरणा शिथिल और नवोन्मेपशालिनी प्रतिभा कुंठित हो 
चली थी । राजपूत राजाओं की बिलास-प्रियता में पड़ कर सौन्दर्य-चेतना और 
उससे उत्पन्न होने वाली कला भी विलासिनी हो गई थी। ऐसे समय मं जब 
धार्मिक-राजनैतिक जीवन पर मुसलमानी आक्रमण हुआ, तो राष्ट्र का ऐतिहासिक 
प्रवाह गम्भीर होकर अन्तस्तलों पर बहने लगा । सारा वायु-मए्डल रण-नाद से 
गूंज उठा, तूलिका के स्थान पर तलवार सँभाली गई, दृत्य समात हुआ । 
मुसलमानी शक्ति के विस्तार के साथ, विजय का उन्माद बढ़ा, कद्गरता से भय 
छा गया । हिन्दओं के आत्म-सम्मान पर यह भारी आघात था। 
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इस आघात से एक नवीन चेतना का उदय हुआ । इस चेतना में 
दीनता, समपंण और दिव्य प्रेम के भाव थे। धार्मिकता और गम्भीर हो गई; 
पुराने आदर्शों और आदश्श-पूर्वजों का स्मरण हुआ | “यदा यदा हि धर्मस्य 
ग्लानिभवति भारत--अनभ्युत्धानमघमस्थ तदात्मानं सजाम्यहम?”? इन वाकक्‍्यों से 
घैये हुआ; संतोप एक व्यापक भावना बन गई | इस भावना की अभिव्यक्ति 
सन्‍्तों के पदों में हुई | वस्तुतः मध्य-युग का प्रथम भाग सन्‍्तों और सम्पदायों 
के अभ्युत्थान का काल है। 

विजेता और विजित के संघर्ष से सौन्दर्य के स्थान पर शौर्य, कोमलता के 
स्थान पर हृढ़ता का आदर हुआ । मध्ययुग के प्रारम्भ में जहाँ एक ओर सन्तों 
की वाणी ने पुराने आदर्शों के पुनर्जागसण से जन-जीवन को सुरक्षित रखा, 
वहाँ दूसरी ओर दृढ़ दुगों के निर्माण हुए.। सारा राजस्थान और मध्यभारत 
इन्हीं दुगों से परिपूर्ण है। ये दुर्ग जो पहाड़ों को काट कर भयंकर घाटियों, 
वन-प्रदेशों, कीलों आदि के मध्य में बनाये गये हैं, उस समय की वीरभावना के 
चिह्न हैं। इनमें विशालकाय फाटक जिनमें चमचमाती लोहे की कीले गड़ी हैं, 
भयंकर तोंपें और हथियार, लोहे के कबच और शिरख्राण आदि हैं जो उस 
समय की विकट भावना की सूचना देते हैं। इस काल में न मन्दिर बन सके, 
न मूर्तियों का निर्माण हुआ और न चित्रों का अंकन हो सका । 

विजेता को भी इस प्रथम आघात के समय चैन न था। कोई विशेष 
महत््व का निर्माण इस समय नहीं हुआ । परन्तु समय बीतने पर सम्पर्क से एक 
दूसरे के प्रति स्नेह और आदर उत्पन्न हुआ । हिन्दू-संस्क्ृति की सामझस्य उत्पन्न 
करने की शक्ति फिर से जगी | भाषा, भूषा और भाव के क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक 
आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ । यद्यपि हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियाँ अपने-अपने 
अस्तित्व को बिल्कुल भुला कर एक न हो सकीं, तथापि साथ रहने की आवश्य- 
कता ने दोंनों में रूपान्तर अवश्य कर दिया । इस समय हम अपने सामूहिक 
जीवन में तीन स्पष्ट धाराओं को देख पाते हैं जिनका नीचे उल्लेख है । 

(क) इसे हम जीवन की 'राजसी धारा? कहेंगे | दिल्‍ली के सम्राट--- 
विशेषतः मुग़ल सम्रादू--और उनको आदश मानने वाले राजा और नवाब, 
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वैभव और विलासिता, शक्ति और ऐश्वर्य, आतंक (रुवाब) और अनुभाव 
(शान) के मानो जीवित प्रतीक थे। इस युग के समस्त भौतिक साधन जीवन 
की इसी राजसी धारा को सँभालने और पुष्ट बनाने में लगे हुए थे। जिसे हम 
जीवन का ऊपरी स्तर कहते हैं, उसमे आध्यात्मिक गम्भीरता, कवि की वेदना, 
दाशनिक की दृष्टि, अथवा धरम की सहृदयता और सरसता का कहीं नाम न था। 
द्रबारी जीवन में यदि कहीं-कहीं कवित्व, दर्शन और कला की भलक मिलती 
थी, तो इसका भी एक मात्र उद्देश्य मनोविनोद अथवा “दरवार-ए-अकबरी” 
या 'दरबार-ए- जहाँगीर! की शान को बढ़ाने के लिये ही था | अकब्चर की 
धार्मिक सहिष्णुता अथवा धार्मिक एकता की भावना सर्वथा सराहनीय है, 
किन्तु इसके पीछे प्रेरक शक्ति केवल राजनैतिक प्रभ॒त्व की इच्छा थी। औरंगज़ेब 
ने धम के नाम से सामाजिक कटुता का ही बीजारोपण किया। कुछ भी हो, 
जीवन की मुख्य प्रेरणा 'राजसी? थी, दूसरी मान्यताएँ केवल इसी के संवर्धन 
का साधन थीं | - 

इस युग्‌ के भवनों, चित्रों और दुर्गों में जाने से इनका “राजसी प्रभाव! 
हमें आतंकित-सा करता प्रतीत होता है। अजन्ता के चित्रों अथवा एलोरा 
आदि के विशाल मन्दिरों म॑ हम दिव्य आनन्द और निमंय जीवन का 
अनुभव होता है, किन्तु इस काल की सैकड़ों की संख्या से बनी मस्जिदों में 
वैभव, शक्ति, राजसी आतंक और विलासिता की भावना उठती है। सिकन्द्रा, 
फतहपुर, आगरा, दिल्‍ली और लखनऊ में, जहाँ भी इस भावना की अभि- 
व्यक्ति के चिनह् अवशिष्ट हैं, स्मारक, समाधि अथवा महल, अपनी मूल्यवान्‌ पत्थरों 
की निर्मित काया से, वर्षों के अथक परिश्रम और अनन्त धन से खोदी गई 
पतच्चीकारी और मीनाकारी से दर्शक के ऊपर अपने 'रूवात्र और शान? का सिका 
बैठाते हैं । यहाँ यह स्मरण रहे कि हमारी सौन्दर्य की अनुभूति में 'रुवाब और 
शान? का निश्चित स्थान है। इससे हमे “आनन्द! मिलता हैं। 'क्यों' ? इसका 
हम उत्तर आगे देंगे। यहाँ इतना पर्याप्त है कि भावना की दृष्टि से इस युग 
को कृतियों की सुन्दरता का रहस्य इनमें. रुवाब और शान” की भावना को उत्पन्न 
करने की शक्ति है | 
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ताज-महल इसी राजसी धारा में म॒ुग़ल-शक्ति की प्रखर आलोक-रश्मिश्रां- 
से खिला हुआ पूण पद्म है । 


ताज-महल में भारत का वेमव, फ़ारसी कला की कोमलता, इस्लाम की 
एकता? और “समानता” की भावना तथा शक्तिशाली मुऱल सम्राद्‌ के उत्कट 
दाम्पत्य-प्रैम का विलास है। यह सम्भव ही नहीं, सत्य हैं कि बहुत से मनुष्य 
शाहजहाँ की भाँति ही अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, किन्तु तो भी संसार म॑ ताज- 
महल केवल एक ही बन सका है | इसका उत्तर केबल इतिहास ही दे सकता 
है। वह उत्तर यह है ; इसके निर्माण के लिये भारत की खानें और मणियाँ 
चाहियें, अनन्त धन और श्रम चाहिये; यमुना का नील किनारा और सदा- 
बहार वनस्पति चाहिये; और चाहियें यूनान की गणित और अनुशासन प्रधान 
कला, इस्लाम-धर्म का उदय, फ़ारस म॑ यूनानी कला का कोमल परिकल्पनाओं 
से पू्ण विकास, मिश्र और भारत के पिरामिड़, स्तृप और मन्दिरों में शिखरों, 
गोलाइयों और गुम्बदों के विकास का इतिहास | ये सब्र मिल कर शाहजहाँ के 
प्रेम और मुमताज महल के सौन्दर्य के प्रतीक ताज महल की सृष्टि करने में 
समर्थ हो सकते हैं | वस्तुतः ताजमहल इतिहास की अनेक धाराओं का संगम 
और विभिन्न प्रेरणाओं की समष्टि है । 

हम इसके सौन्दर्य की समालोचना आगे करेंगे। यह 'राजसी-भावना? 
जिससे ताज-महल का जन्म हुआ, हमारे देश में अंग्रेजी युग के प्रारम्भ तक. 
क्ञीण ही दशा में सही, जीवित रही । 

(ख) राजसी म्तर के नीचे जीवन की एक और धारा बहती थी, जिसके: 
प्रतिनिधि यहाँ के राजा और रईस थे | मनोरञ्नन और ठाठ- बाट से जीवन 
बिताना इसका उद्देश्य था। काव्य और कला अपनी पूरो शक्ति से इस उद्देश्य 
की सिद्धि में लग गये। बिहारी और देव इसी युग-चेतना के प्रतितिधि हैं । 
चित्र-कला म॑ अजन्ता की आध्यात्मिक भावना नहीं हैं; उनमे केवल चित्रण 
प्रधान है जिनमें राधा और कृष्ण के विलासों, राज-प्रासाद की क्रीड़ाओं , 
ऋतुओं तथा उद्यान-विहारों का अंकन हुआ है। मुशरालं-दरबार में भी चित्र-कलाः 
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का विकास हआ था । अधिकतर इसमें दरबार की शान-शौक़त, सेनाओं की 
सजावट आदि के चित्र हैं। अकबर ने महाभारत और रामायण के ग्रसंगों का 

भी चित्रण कराया था। इस. काल के सुन्दरतम चित्र 'रागमाला? नाम से प्रसिद्ध 

हैं। इनमें ध्वनि? को रूप? देने का प्रशंसनीय प्रयज्ञ हुआ है। इसी समय 

में हिमाचल के प्रान्तों में भी कला का विकास इसी उद्देश्य के लिये हुआ है। 

राजस्थानी और पहाड़ी कला में धनिकों के मनोरञ्जन की प्रचुर सामग्री दै। इनमें 

सरसता, कोमलता और कान्त-कमनीयता की गहरी पुट हू 

संगीत में सरसता और कोमलता की प्रधानता के कारण इसका चरम 

विकास इसी काल में दरबारों की संरक्षता में हुआ । वैसे तो भारतवर्ष संगीत-प्रधान 

देश रहा है जिसमें संगीत के तत्वों का अध्ययन वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो 
चुका था | किन्तु संगीत अमूर्त ध्वनियों में प्रकट होने के कारण केवल परम्परा 
से जीवित रह सकता है। किसी भी समय परम्परा के विच्छिन्न हो जाने पर 
संगीत-कला को भारी क्षति पहुँचती है। अतएब आज हम वैदिक काल की 
संगीत-पद्धति का ठीक-ठीक अनुमान भी नहीं कर सकते । इतना हम जानते 
हैँ कि वह संगीत की पद्धति साम-गायन रही होगी । अनुमानतः साम-संगीत में 
धामिंक अनुभूति का गहरा प्रभाव होगा जिसमें दिव्य-मावना और तन्मयता 
की प्रधानता रही होगी। स्वरों के विन्यास की जटिलता, अलंकारों की 

भरमार, अनेक वाद्यों से गति, ताल आदि की गणित-प्रधान नाप-तोल आदि 

का अभाव रहा होगा। साथ ही, शुद्ध संगीत का आस्वादन, जिसमें ध्वनियों 
के सामझस्य और मधुरता की प्रधानता और मार्मिक बेदना रहती हैं, सम्भव 

रहा होगा। वैदिक साहित्य की सरलता, तल्‍लीनता भी उस काल के संगीत में 

अवश्य होंगी । 

साम-गायन के अनन्तर जाति-गायन का प्रारम्म हुआ । सस-स्व॒रों और 

बनेक श्रतियों का परिमार्जित रूप स्पष्ट हुआ । भरत के समय तक संगीत छृत्य, 
गायन और वाद्य के समुदाय का नाम हुआ । अनेक जातियों, मूच्छेनाओं और 
बाद्यों के आविष्कार से संगीत इस समय अवश्य ही वैभव-सम्पन्न होगया | भरत 
के प्रभाव से यह गायन-पद्धति रस-प्रधान रही। प्रत्येक रस के देवता का 
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आविष्कार हुआ और प्रत्येक जाति के »ड्भरार आदि रसों की उद्धावना के लिये' 
प्रयोग हुआ । कई सदियों के संगीत का हमे पता नहीं लगता, क्योंकि इस विषय 

में इस समय के कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। मुसलमान-युग के प्रारम्भ होते 

होते फ़ारसी और अरबी गायन-पद्धति के सम्मिश्रण से एक नवीन भारतीय 

संगीत-पद्धति का प्रारम्भ हुआ जिसका पुनरुद्धार हमारे समय में हुआ है । श्र पद, 

ख्याल का आविष्कार इसी समय में हुआ था। यह संगीत के शुद्ध रूप का 

विकास था जिसमें स्वरों का वैभव तानसैन आदि गायकों के द्वारा प्रकट हुआ। 

दक्षिण म॑ यद्यपि विकास का क्रम यही रहा, तथापि भारत की भरत-परम्परा का 

पोषण इसका मुख्य उद्देश्य था। म॒ग़ल-कालीन भारत में राजनैतिक समृद्धि के 

साथ साथ संगीत के साम्राज्य का विस्तार और विकास हुआ । 

जीवन की यह रहख्नना और विलास-प्रधान भावना अरब तक भी किसी 
न किसी रूप में विद्यमान हैं। हमारा अरब भी विश्वास है कि शारीरिक श्रम 
ओर मानसिक स्वेद की शान्ति ही संगीत, काव्य और कला का उद्देश्य है। 
यह दूसरी ही बात हैं कि हमे इस रख्जनना-प्रधान कला में वास्तविक सौन्दर्य” न 
दिखाई पड़े । 

(ग) जीवन की तीसरी धारा वह हैं जिसका सम्बन्ध न सम्राटों के आतंक 
और अनुभाव से था, न राजाओं के मनोरज्नन से । इसका सम्बन्ध जन-जीवन 
से था, लोकाराधना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। यद्यपि इसमें प्रा्लनल और 
टरबारी भापा का अभाव था, तथापि इसमें भारत की मूल-भावना का गम्भीर 
प्रवाह था। इसमें बैदिक जीवन की दिव्यता और गम्मीरता थी, रामायण-काल 
को आदशंवादिता और मार्मिकता, महाभारत की दाशंनिक दृष्टि, बुद्ध की वेदना, 
जैन-बर्म की निस्पह्दता, राधा-कृष्ण के प्रेम की विहलता थी। यह युग-चेतना 
सूर, तुलसी और मीरां के पदों में आज भी पुलकित हो रही है। कबीर की 
साखी इसकी साक्ञषी देते हैं, रसखान की रसमयता इसी की उपज है। इसके 
पास राजसी माधन न थे; इसीलिये चित्र और वास्तुकला द्वारा इसकी 
अभिव्यक्ति न हो सकी | काव्य ही इसका एकमात्र साधन रहा। आज भी 
हमारे देश की मूल-घारा वही है, यद्यपि इसमें कई प्रभाव सम्मिलित हो गये 
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हैं । जब तक ये प्रभाव मूल-भावना सें घुल-मिलकर एक नहीं हो जायेंगे, तत्र 
तक ये (विदेशी? हो रहेंगे और भारत अपनी “आत्मा? को न पा सकेगा । 


3, 


उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत राजनैतिक दृष्टि से शान्त रहा । 
भारत की प्राचीन कला, धर्म और साहित्य परम्पराओ्ों का वहाँ न केवल रक्षण 
ही हुआ, साथ ही विकास हुआ | उत्तरी भारत में जब राजनैतिक उथल-पुथल 
के कारण पुरानी प्रथाएँ. छिन्न-भिन्न होकर नवीन बाह्य प्रभावों से मिश्रित हो 
रही थीं और मुगल कला के आविभांव की प्रतोज्ना कर रही थीं, उस समय 
महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में आचार्यों और वैष्णव धसम के उद्धव से सारा 
देश प्रेम के नवीन संचार से उत्साहित हुआ और नवीन दर्शन के प्रकाश 
से जगमगा उठा। इस समय वहाँ तीन प्रभाव उत्पन्न हुए. जिन्होंने दक्षिण ही 
क्या सारे देश को जीवित रहने की आशा प्रदान की । 

शंकराचार्य के अद्वेत वेदान्त ने जहाँ बुद्ध-बम के मूल-सिद्धान्तों का 
रूपान्तरण करके निराकार ब्रह्म की स्थापना की थी, वहाँ उसमें प्रेम की सरसता 
और जीवन की मौलिक भावनाओं का बहिष्कार भी हुआ था । यद्यपि 
शंकराचार्य का दर्शन हद और अ्रकाट्य तकों पर आश्रित था, जिसके कारण 
उसका परित्याग तो अब तक भी सम्भव नहीं हो सका है, तथापि उसमे बुद्धि 
की प्रधानता के कारण हृदय को सान्त्वना नहों मिली। इसकी विगेधी 
प्रतिक्रियाएँ दक्षिण में ही प्रारम्भ हुईं और अनेक ऐसे वैष्णव सम्प्रदायों का 
आविभांव हुआ जिनमें वेदान्त की पुट के साथ भाव-प्रधान भक्ति का प्राचुये 
था। ऐसे वेदान्ती सन्‍्तों ने शान कि होइहै भक्ति बिन? के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करके वेदान्त की नीरसता में प्रेम की सरसता का संचार किया। 
महाराष्ट्र और दक्षिण के संतों और आचार्यों का महत्व इसी कारण हमारे 
आध्यात्मिक इतिहास में इतना अधिक है। 

सुरक्षित रहने के कारण दक्तिण भारत की शैव-परम्पता इस समय और 
भी दृढ़ हुई और मध्यकालीन भारत में भव्य शिव-मूर्तियों और शिव-मंदिरों 
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का निर्माण हुआ । शिव की उपासना में हम आदिम चेतना का फिर से दर्शन 
प्रात्त हुआ। शैव-दर्शन के विकास से नवीन प्रतीकों की रचना हुई जिसके 
फल-स्वरूप मन्दिर के शिखर-भाग और इसके नीचे मध्यभाग में कई नवीन 
आकारों का आविष्कार हुआ। दक्षिण के मध्यकालीन शैव-मन्दिर उस युग 
को भव्य-भावना के परिचायक हैं, यद्यपि कहीं-कहीं सरलता के स्थान पर 
जटिलता के आविभांव से आदिम चेतना को हानि पहुँचो है। 

वेष्णव, वैदिक, दार्शनिक और शैव प्रभावों के अतिरिक्त, दक्तिण भारत 
म॑ भरत-परम्परा का रक्षण और विकास हुआ, जिसके फल-स्वरूप कर्नाटक 
संगीत-शैली का उदय हुआ, 'भरत-नास्यम! के अभिव्यक्ति-प्रधान दृत्य-शैली 
को हमारे समय तक जीवित रहने के लिये परम्परा की नींव डाली गई। इस 
उत्य का विकास मन्दिरों में हुआ, किन्तु मन्दिरों के बाहर भी हुआ | वेसे तो, , 
उत्तरी भारत में जब मन्दिर और मूर्तियों को खण्डित किया जा रहा था, तब 
दक्षिण भारत में सारे समाज के जीवन का एकमात्र केन्द्र मन्दिर ही थे। मन्दिर 
के निर्माण में वास्तुकला और स्थापत्य-कला का प्रयोग चलता था; मूर्तिकार 
मूर्तियों में भाव और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के कौशल को बढ़ा रहें 
थ। देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सुन्दर दृत्य और भक्ति के सरस 
पदों में साहित्य का सूजन हो रहा था। मन्दिरों की भित्तियों पर कल्पना के 
अभूतपूवे आलोक से आलोकित चित्रों का अंकन चल रहा था। इस 
सबके साथ, कला-जीवन की एक लौोकिक धारा भी बह रही थी जिसमें दृत्य 
आदि का विकास मनोविनोद, विलास और कहीं-कहीं शुद्ध सौन्दय्ये-आस्वादन 
के लिये भी हुआ । 


( ९१३ ) 


हम अपने देश के आध्यात्मिक इतिहास में उस स्थान पर पहुँच गये 
हूँ जहाँ से वत्तमान युग का प्रारम्भ होता है। हमने देखा है कि हमारे सामूहिक 
जीवन की जाह्नवी में अनेकों दिशाओं से अनेक धाराएँ आ आकर मिल गई 
हैं| हमारी चेतना में आदिम मनुष्य की स्वच्छुन्द आनन्द की भावना से लेकर, 
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युगों के इतिहास के अनन्तर--म॒ुग़ल-कालीन वैभव और विलास की भावना, 
सभी विद्यमान हैं। वत्तमान युग की समश्-चेतना के पीछे युगों का इतिहास 
है। अपने युग के आध्यात्मिक जीवन को समभने के लिये यह इतिहास 
आवश्यक है। इस इतिहास के कुछ निष्कर्ष हैं जिन्हें ध्यान में रख कर हम 
अपने काल को प्रेरणाओं और प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। हमारे आध्यात्मिक 
इतिहास के निम्न-लिखित निष्कर्ष हैं । 

(क) 'सामझस्य” हमारे जीवन का रहस्य है। इसमें विविध और 
विरोधी भावनाएँ. आईं और घुल-मिल कर एक हो गईं । इससे हमारे जीवन 
का अन्तराल विशाल और दृश्ि-कोण उदार रहा है। प्रत्येक युग ने अपना 
योगदान दिया, किन्तु चेतना को सनातन धारा समृद्ध हो होती गई है, नष्ट 
नहीं हुई । परिस्थितियों के कारण यह धारा कभी अनेक प्रवाहों में विभक्त 
आर कभी संयुक्त होती रही है; कभी अनन्‍्तर्धान होकर गहरे स्तरों पर बहन 
लगी और कभी प्रत्यक्ष हो गई । आधुनिक युग में जहाँ कई विदेशी भावनाओं 
के खोत इसमें आकर मिले हैं वहाँ इसकी मूल चेतनाएँ भी सजीब हो उठी 
हैं । आज हमारा सम्पूर्ण इतिहास हमारे भारतीय व्यक्तित्व में जग उठा है, 
ओर उसमे नवीन खोतों को मिलाने की शक्ति का फिर से आविर्भाव हुआ है | 

(ख) हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा 
धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, भावनात्मक अथवा नेतिक जीवन एक सूत्र में 
गुंथा हुआ रहा है। वह सूत्र है हमारा निर्णय कि सारे प्राकृतिक जगत्‌ का 
उद्देश्य वही है जो हमारे--मनुष्य के--चेतनामय जीवन का उद्देश्य हैं। 
मनुष्य इसी प्रकृति का अंग है---वह पुरुष हैं तो यह संसार उसके उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये प्रकृति है। अनन्त सुख की अभिलाषा, अमर जीवन पुरुष का 
उद्देश्य है--प्रकृति का भी वही उद्देश्य है। इस दृष्टिकोण से प्रकृति की जड़ता 
दूर हो जाती है, उसमें दिव्यता और आध्यात्मिकता आ जाती है । इसी दिव्यता 
का अनुभव करना धमम है; इसी की अभिव्यक्ति कला हैं; इसी दृष्टिकोण से 
जीवन में व्यवहार करना नैतिकता है। समाज का वह संगठन जिससे पुरुष 
अपने आध्यात्मिक स्वरूप का अनुभव कर सके हमारी राजनीति रही हैं। इसी 
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आध्यात्मिक स्वरूप को समझाने का प्रयत्न ही भारतीय दर्शन है। हमारी 
सौन्दर्य-चेतना प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप से उत्पन्न आनन्द की 
अनुभूति है। हमने सूर्य को केवल आग का गोला और चन्द्रमा को पृथ्वी की 
छाया ही नहीं जाना है ( जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ), किन्तु साथ ही, सूर्य को 
अनन्त ज्ञान, सत्य और आनन्द की चेतना का खोत सविता! और चन्द्रमा को 
आह्वाद का खोत और सुधा का आकर भी माना है। यह अनुभूति भ्कूठी नहीं 
है। यदि प्रकृति का मानब-जीवन और हृदय से निकट सम्बन्ध हैं। ( जिसे 
विज्ञान भी निषेध नहीं करता ) तो सूर्य और चन्द्रमा को जीवन और सुधा का 
निधि मानना असत्य नहों है । 

(ग) आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण हमने कला में अनुकर्ण' को 
महत्त्व न देकर “अभिव्यक्ति? अथवा अनुस्णन” को ही विशेष महत्त्व दिया है | 
हमारे लिये “बाह्य! की अपेक्षा 'आन्तरिकः, “वस्तु? की अपेक्षा अनुभूति! अधिक 
मान्य रही हैं। काव्य, मूर्ति, रेखा, आदि अनेक साधनों द्वारा हमने अपनी 
गम्भीर अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया, जिससे रंग, शब्द 
ओर पत्थर की मूर्तियाँ जीवित मनुष्यों से भी अधिक सजीव, गम्भोर और 
चेतन प्रतीत होतो हैं । बाह्य पदार्थों का अनुकरण हमारे कला-जीवन में नहीं 
है। यह केवल चित्रण है। जहाँ कहीं हमने बाह्य वस्तुओं का--कमल, 
पशु-पक्ती आदि का--प्रयोग भी किया है, वहाँ इनके आध्यात्मिक स्वरूप ही 
व्यक्त करने का प्रयत्न है, न कि इनके प्राकृतिक स्वरूप का | 

(घ) सौन्दर्य-चेतना आध्यात्मिक होने के कारण हमारी सौन्दय-अनुभूति 
का स्वरूप भी ध्वन्यात्मक रहा है। इसका अर्थ है कि सौन्दर्य का आस्वादन हम 
नेत्रनिमीलन करके केवल कानों से ध्वनि के रूप में करत हैं। सुन्दर बुद्ध 
अथवा अन्य देवी, देवताओं की मूर्तियाँ और चित्रों का रसास्वादन हम ध्यानस्थ 
होकर करते हैं । इनका बाह्य रूप--इनकी मुद्राएँ, प्रतीक चिह्न और बहुत 
स्थानों पर इनका पशु-स्वरूप इत्यादि--हम साधारणतया नहीं समझ पाते । 
किन्तु इनमें ध्यान से भावों का हृदयडुम करने पर ये ही वस्तुएँ 'सुन्दर' और 
“आनन्द? की चेतना को जाग्रत करती हैं। सूर्य का सप्ताश्व रथ, ब्रह्मा का. 
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चतुर्मंखी खरूप, भगवान्‌ का वाराह के रूप में अ्रवतार, कृष्ण का अनुपम 
मानव-सौन्दर्य, विष्णु का नामि-कमल, इत्यादि को ध्यान-पूर्वक देखने से प्रकृति के 
दिव्य खरूप का उद्घाटन होता है । 

भारतीय इतिहास के इन निष्कर्षों को ध्यान में रखकर हम अपनी 
सौन्दर्य-वेतना को समझ सकते हैं, अपने कला-जीवन को हृदयडुम कर सकते 
हैं और हम कर सकते हैं अपने अनागत का निर्माण | हम अपने इतिहास का 
बिरोध नहीं कर सकते | 

भविष्य श्रतीत के गर्भ में पलता है। यही इतिहास का रहस्य है । 


. सत्यं, शिवं, सुन्दरम 
कहा जा चुका है कि आनन्द? हमारे एक विशेष अनुभव का नाम है। 
यह वस्तु के 'सौन्दर्य-चिन्तन” से उत्पन्न होता हैं। हम इस विशेष. अनुभूति और 
वस्तु के गुण की मीमांसा आगे करेंगे। यहाँ हमें इतना अभिप्रेत है कि 
आनन्दानुभूति का मूल-लोत केवल सौन्दर्य ही नहों है, वरञ्च “सत्य” के लाभ 
से भी अछुत आनन्द का अनुभव होता है, केवल सत्य से ही नहीं, शिव? 
तत्व के अनुभव से भी एक विशेष आह्वाद प्राप्त होता है। बस्तुतः जीवन के 
अनन्त अवकाश में केवल सौन्दर्य ही नहीं हैं, उसमें सत्य और शिव भी 
हैं जिससे मिल कर आनन्द की त्रिवेशी अखिल लोक को सींचती हुई 
बहती है। तीन स्ोतों (त्रिश्लोतत) वाली जीवन की विराट-धारा में सौन्दर्य 
से उत्पन्न माधुय और चमत्कार है, सत्य का प्रकाश और शिव का पवित्र 
उल्लास है। केवल अध्ययन की सरलता के लिये हम इन तीनों तत्वों का अलग 
निरूपण करते हैं, किन्तु वास्तव में त्रिविध होते हुए भी जीवन की धारा सरल 
है। एक ही वस्तु भिन्न दृष्टिकोरणों से देखने पर हमें कभी सुन्दर, कभी सत्य 
आर कभी शिव रूप में प्रतीत होती है । प्रस्तुत निबन्ध में इन्हीं दृष्टि-कोणों का 

मनेरूपण है जिससे हम अपने जीवन की ऊ्ााँकी पा सके । 


( २ 9) 
सत्य क्या पदार्थ हैं?! क्‍ 
तक॑ जिसे सत्य कद्दता है वह विचारों की परस्पर-संगति का नाम है। 
मनुष्य की बुद्धि का स्वभाव है. कि उसमें दो परस्पर विरोधी विचार एक साथ नहीं 


दहर सकते । यदि हम कहें कि 'यर्य उष्ण है? और 'सूर्य उष्ण नहीं है?, तो हम 
द ५ 


५० क्‍ सौन्दर्य-शास्त्र 


ही स्वयं इस कथन का अर्थ नहीं समझते । बुद्धि सूर्य के स्वरूप को समझना 
चाहती है । यदि सूर्य उष्ण हैं और उष्ण नहीं भी है तो हम इससे स्वरूप का 
निश्चय नहों कर सकते | इसी प्रकार यदि हम मानें कि सभी मनुष्य मरणशील 
हैं; मैं मनुष्य हूँ, किन्तु मैं मरणशील नहीं हूँ. तो यह निष्कर्ष कि 'मैं मरणशील 
नहीं हूँ? यद्यपि (सभी मनुष्य मरणशील हैं? और "मैं मनुष्य हूँ, इन दोनों 
वाक्यों के प्रतिकूल है और हमारी मानव-चुद्धि इस निष्कर्ष को सत्य स्वीकार नहीं 
कर सकती । असत्य बात असंगत होती है, अर्थात्‌ उसका दूसरी बातों से मेल 
नहीं रहता | न्यायालय में न्‍्यायाधोश साक्षो-जनों के कथन में संगति के आधार 
पर ही उनके सत्य या असत्य होने का निर्णय करता है। तार्किक सत्य का स्वरूप 
यही संगति अर्थात्‌ मेल का सिद्धान्त है। 

यह सिद्धान्त तर्क तक ही सीमित नहीं है। कला के ज्षेत्र में इसका 
उपयोग कल्पनाओं में परस्पर संगति उत्पन्न करके कला के प्रभाव में सत्य की 
प्रतीति लाने के लिये किया जाता है। एक उपन्यास को लीजिये, चाहे वह 
सामाजिक, जासूसी, मनोवैशनिक अथवा ऐतिहासिक हो । यदि उसमें घटना, 
कथा-वस्तु, चरितनायक, परिस्थितियाँ आदि सभी में परस्पर मेल है तो हमें उनमें 
सत्य की प्रतीति होती है । सत्य की प्रतीति से उनका कलात्मंक प्रभाव अम्भीर 
होता है | स्विफंट की लिखी “गुलीवर की यात्रा” को लीजिये । लेखक पाठक से 
केवल एक बात पर विश्वास कराना चाहता है| वह यह कि प्रशान्त महासागर 
के किसी सुदूर द्वीप में छः इंच के मनुष्य हो सकते हैं । यदि यह विश्वास कर 
लिया जाये तो जो कुछ उन लोगों के विषय में लेखक ने कहा है, उसे सत्य ही 
मानना पड़ता है, ठीक उसी तरह जिस तरह अन्‍जूब और ब>-स? के मानने से 
अतएव “अ्र>स? मानना पढ़ता है। किसी उपन्यास, कथानक, नाटक आदि में 
प्रभाव की सफलता सत्य की प्रतीति से होती है और सत्य की प्रतीति कला के 
सभी तत्वों में समन्वय अथवा संगति से उत्पन्न होती है | 

“ओ्रौपन्यासिक सत्य” वस्तुतः सत्य का एक प्रकार है। इस सत्य में कल्प- 
नाओं का समन्वय अथवा परस्पर मेल मुख्य अंश है। ऐसे भी उपन्यास होते हैं 
जिनमें केवल इसी संगति के द्वारा सत्य का विश्वास उपजाया जाता है। ये शुद्ध 


सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌ ४१ 


उपन्यास ( ि८४०ा ) कहलाने योग्य हैं। किन्तु कल्पना का आधार 
हमारा साधारण अनुभव, स्मृति, समाज की परिस्थितियों का निरीक्षण होता है । 
यदि कल्पनाएँ परस्पर समन्वित हों और साथ ही इन अनुभवों और निरीक्षणों के 
भी अनुकूल हों तो इनके प्रभाव में सत्य” स्फुट हो उठता हैं। इससे बढ़ कर, 
यदि केवल व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक जीवन की पुष्ट और प्रबल भावनाओं के 
भी अनुकूल ये कल्पनाएँ हों तो इनका ओऔपन्यासिक सत्य वास्तविक अथवा 
ऐतिहासिक सत्य से भी अधिक प्रभावशाली और स्फुट हो जाता है । इस प्रकार 
कुशल उपन्यासकार जीवन के विभिन्न अंगों और विविध अनुभूतियों में सामझ्ञस्य 
उत्पन्न करके एक नवीन 'सत्य” का उद्घाटन करता है। यद्यपि इस सत्य का 
उदय कल्पना से होता है, तथापि इसे हम असत्य नहीं कह सकते | सत्य वह है 
जिसमें हमें विश्वास हो, और, विश्वास हमें उसी अवस्था में होता है जब हमारे 
अनुभव का विरोध न हो । असत्य अविश्वसनीय होता है; असत्य में विश्वास 
क्रना असम्भव होता है, क्‍योंकि बह हमारी अनुभूति के प्रांतकूल होता है। 


साधारणतया हम समभते हैं कि कल्पना से असत्य ही उत्पन्न होता है । 
वस्तुतः ऐतिहासिक सत्य और काल्पनिक सत्य में अन्तर है। किसी घटित वस्तु 
का यथातथ्य वर्शन इतिहास है। उसके काल, स्थान और कार्य-कारण का उल्लेख 
उस वस्तु के विषय का ऐतिहासिक सत्य है। परन्तु हम अपनी वास्तविक अनुभूति 
के अनुकूल, अपनी उदास भावनाओं की पोषक, कल्पना करने में समर्थ हैं । 
हमारी अनुभूति और भावना भी हमारे लिये परम सत्य हैं, इसलिये इनके 
अनुकूल कल्पना और उसकी उपज भी हमारे लिये सत्य है। रामायण, महाभारत 
तथा पुराणों की नाना कथाएँ, सम्भव है ऐतिहासिक सत्य न भी हों, किन्तु ये 
हमारी ही आत्मा को उच्चातिउब्च अनुभूतियाँ हैं । प्रत्येक मनुष्य इनमें अपनी 
ही उदात्त मानवता का स्पष्ट प्रतिबिम्ब पाता है। इसलिये इनमें हमें असत्यता का 
अ्रम नहीं होता । केबल भ्रम उसी अवस्था में होता है जब हम ऐतिहासिक सत्य 
और काल्पनिक सत्य के भेद को स्पष्ट नहीं समकते और पहले प्रकार के सत्य 
को दुसरे से कुछ ऊँचा मान बैठते हैं । 


५२ सौन्दय॑-शास्त्र 
( है 9) 


हमने कहा है कि विचारों की परस्पर संगति तार्किक सत्य का स्वरूप है। 
भावना, कल्पना आदि का परस्पर सामज्जस्य औपन्यासिक सत्य का स्वरूप है, 
तथा, इतिहास जिसे सत्य मानता है वह घटनाओं का काल-क्रम आदि का परस्पर 
मेंल होता है। वैज्ञानिक सत्य इनसे कुछ भिन्न है। विज्ञान बुद्धि द्वारा वस्तु और 
उनके परिवर्तन को समभने का प्रयत्न है। बुद्धि का स्वयं कुछ स्वरूप है और 
इसकी सोमाएँ भी है । अपने स्वभाव के अनुसांर बुद्धि घटनाओं और वस्तुश्रों के 
सामान्य नियमों की गवेषणा करती है, उनमें कार्य-कारण नियमों का पता लगाती 
है। आधुनिक विज्ञान प्रकृति के एक विशेष क्षेत्र में इन्हीं सामान्य नियमों का 
संगठित ज्ञान हैं। वनस्पति-विज्ञान वनस्पंति-जगत्‌ की घटनाओं का व्यवस्थित 
ज्ञान सम्पादन करता है। इस ज्ञान से वस्तु-जगंत्‌ स्पष्ट हो जाता हैं। बुद्धि इस 
ज्ञॉन से अद्भुत प्रसाद पाती है। प्रसन्न बुद्धि परम शान्ति का अनुभव करती है। 
गीता ने प्रसाद-युक्त बुद्धि की इस अवस्था को 'पर्यवस्थान? कहा है। 

: विज्ञान का दृष्टिकोण “वास्तविक! होता है। इसका श्रथे है कि विशान 
वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं के स्वरूप का अध्ययन निरीक्षण द्वारा करता है | 
इन वस्तुओं के आध्यात्मिक प्रभ्रावों का अनुशीलन शाज्ज करते हैं | शासत्रीय-सत्य 
का स्वरूप भी वैज्ञानिक. सत्य की भाँति ही आध्यात्मिक अनुभूतियों में व्यवस्था 
की उत्पत्ति होता है | इससे. मानसिक जगत्‌.. हमारे लिये विशद्‌ हो जाता है । 
हम .वस्तुओं के स्वरूप को विज्ञान द्वारा और अपने स्वरूप को शाज्र द्वारा स्पष्ट रूप 
से समभने में समर्थ होते हैं | दोनों का फल मनः-प्रसाद है। 

: शासत्र और विशान जीवन के जिस तथ्य का उद्घाटन करते हैं बह सत्य 
होते हुए. भी सम्पूर्ण नहीं होता । प्रत्येक शात्र अथवा. विज्ञान अपने सीमित क्षेत्र 
में सीमित प्रकाश और प्रसाद की सृष्टि करता हैं। किन्तु जीवन का चरम सत्य 
बुद्धि की सीमाओं के पार हैं। बुद्धि वस्तु के बाह्य रूप को समभने का यंत्र मात्र 
है; वह सत्ता को ग्रहण नहीं कर सकती | दर्शन बस्तुतः चरम सत्य के दर्शन का 
नाम है। इसलिये विशान और शास्त्र से भी ऊपर दाशंनिक दृष्टिकोण है, जो 


परम सत्य और जीवन के रहस्य का उद्घाटन करता है। यद्यपि दाशैनिक 
सिद्धान्त अनगिन ओर अनेक प्रकार से परस्पर विरोधी हैं, किन्तु उनमें कुछ 
मूल-सत्यों के विषय में एक-वाक्यता है, जैसे, अधिकांश में जीवन की अनन्तता 
में सबका विश्वास है; जीवन के चेतन स्वरूप में तथा इसकी अमित आनन्दमय 
चरम अवस्था में किसी को सन्देह नहीं है। दर्शन का उद्देश्य जीवन के इस 
चरम सत्य का दर्शन कराना होता है। यदि यह दर्शन केवल बुद्धि के तकों तक 
ही सीमित न रहे और इस तत्व का अवगाहन किया जाये तो निश्चय ही दाशेनिक . 
सत्य अदभुत आनन्द की अनुभूति को उत्पन्न कर सकता है। 

सत्य किस प्रकार आनन्द की अनुभूति को उत्पन्न करता है ! इस प्रश्न का 
यथोचित उत्तर वेदान्त दे सका है। पश्चिमी देशों में इस प्रश्न का उत्तर उन्हें 
मनोवैज्ञानिक गवेषंणाओं से मिला है । हम इसका उल्लेख आगे करेंगे | यहाँ 
हम उपनिषद्‌ का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। संक्षेप में, वह यह है कि हम जिस 
तत्व को जानते हैं उसमें तन्‍्मय हो जाते हैं। ज्यों ही हमारे जीवन का परम 
सत्य---इसकी अनन्तता, चेतन सत्ता और आनन्द--हमारे सम्मुख प्रकट होता 
है, हम स्वयं भी उसी अनन्त, चेतन सत्ता में घुल-मिल कर तदाकार हो जाते 
हैं । जिस प्रकार अनेक जल-खोत समुद्र में मिल कर अपने भिन्न अस्तित्व, 
नाम-रूप को छोड़ कर, समुद्र ही बन जाते हैं, इसी प्रकार सत्य के दर्शन से 
आत्मा स्वयं सत्य बन जाती है। आत्मा की इस अनुभूति में हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व 
के बन्धन, इसकी पाप-पुणय की मीमांसा, आशा और निराशा, चाह और चिन्ता, 
सुख-दुःख के साधारण आँकड़े, सब नष्ट हो जाते हैं । उस समय आत्मा अवश्य 
ही ब्रह्मा! का अनुभव करती है। सत्य के दर्शन से आत्मा स्वयं सत्य बन कर 
साधारण सुख-दुःख से भिन्न किसी आनन्द का अनुभव पाती है। इसे ऋषियों 
ने ब्रह्मानन्द कहा है| 

तार्किक सत्य से लेकर उपनिषद्‌ के परम सत्य तक एक बात सामान्य 
रूप से विद्यमान है कि सत्य का अर्थ सामञ्ञस्य है, जिसमें जीबन की विविध 
अनुभूतियाँ व्यवस्थित हो जाती हैं । केवल इन सत्यों में श्रन्तर इस बात का 
होता है कि एक किसी विशेष दृष्टिकोण से सीमित अनुभूति की व्यवस्था करता 
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तो दसरा अपने विशेष ज्षेत्र में ज्ञान का सम्पादन करता है। ' प्रत्यक सत्य के 
अनुभव का फल मनः-प्रसाद होता हैं। गणित के प्रश्न को हल करके हम॑ 
अवश्य आनन्द मिलता है। वैज्ञानिक गवेपणा में सत्य के आविष्कार से विज्ञान- 
वित्‌ परम सनन्‍्तोष का अनुभव करता है। क्योंकि सत्य के ये अनुभव केवल 
एकाडी होते हैं इसलिये यद्यपि आतन्मा इनके साथ एकाकार होने का प्रयत्न 
करके सुख पाती है, तथापि जीवन का परम सत्य, जिसमें सम्पूर्ण अनुभूति का 
'सामशञ्जस्य विद्यमान है, उसे दर्शन से प्राप्त होता हैं। निश्चय ही, आत्मा उस सत्य 
के साथ तद्रप होकर अनन्त मनः-प्रसाद का अनुभव करती है। मन की यह 
अनन्त प्रसन्नता सत्य को अनुमति से उत्पन्न आनन्द का विशेष लक्षण है । 
दाशनिकों और अनुभव पाने वाले योगियों ने इस प्रसन्नता को 'सत्बः, ज्योति?, 
“(विशोका ज्योतिष्मती भूमि), 'ऋतम्भरा प्रज्ञा! आदि नामों से पुकारा है । 
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जिस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सत्य के लिये है,---अनन्त 
सत्य के लिये जिसके साथ एकाकार होकर वह स्वयं अनन्त सत्य बन जाये और 
उसे उपनिषद की परम अनुभूति हो सके : “अहं ब्रह्मास्मि? 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
उसी प्रकार मानव-प्रव्ृत्ति अनन्त कल्याण के लिये भी है । यही अ्रनन्त कल्याण, 
अभय, निई॑न्द्रता और अनुशासन -रहित स्वच्छुन्द विहार हमारे देश में 'शिव- 
तत्त्व? के रूप म॑ मूर्त हो गया हैं। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से 'शिव” आदिम 
मनुष्य की अनुभूति है, तथापि दार्शनिक विचार-धारा में पड़ कर यह अनुभूति 
मानव-मात्र के लिये जीवन का परम ध्येय और उच्च आदश्श बन गई हैं| शिव- 
कामना अथवा कल्याण-कामना एक ही बात है। 

शिव अथवा कल्याण का स्वरूप क्या है ? यद्यपि मानव-मात्र कल्याण 
की कामना से प्रेरणा पाता है, तथापि कल्याण का वास्तविक अर्थ बहुधा हमें 
स्पष्ट नहीं होता । विकास की प्रथम अवस्था में प्रव्त्तियों की तम्ति को ही हम 
कल्याण मान बैठते हैं | परन्तु शीघ्र ही हमें समस्याओ्रों का सामना करना होता 
है : प्रवृत्तियों की अनियमित तृप्त सम्भव नहीं, तब किस प्रवृत्ति को किस सीमा 
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तक तृप्त किया जाये ? कौन-सी प्रवृत्ति त्याज्य और कौन-सो ग्राह्म है ? इनमें 
परस्पर विधात भी हैं: एक की तृप्ति से दूसरी का सनन्‍्तोष नहों होता, इसके 
'बिपरीत भय, उद्वेग, क्रोध आदि अतृप्ति से उत्पन्न होते हैं । तब तो, इच्छाओं 
की पूर्ति केबल सुख का कारण नहीं होती, उसमें दुःख का भारी पुट रहता है। 
इस अनुभव से मर्यादा, नीति, धर्म, पुय और इनके विपरीत अ्रमर्यादा, 
अनीति, अधर्म और पाप आदि के विचार उपस्थित होते हैं | इस अवस्था में 
शेसा प्रतीत होता है मानों जीवन का परम कल्याण मयांदा, धर्म और नीति के 
नियमों को त्याग कर नहीं मिल सकता । यहाँ से पाप और पुण्य की मीमांसा 
प्रारम्भ हो जाती है; स्वर्ग और नरक, परलोक और पुनजन्म आदि को कल्पना 
की जाती है। अरब मनुष्य पशुता को छोड़कर मानवता को ग्रहण करता है । यह 
मनुष्य धार्मिक हैं, और, धर्म से मर्यादित तृप्ति ही इसका परम कल्याण है। 

सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य अपनी विविध प्रत्ृत्तियों 
में सामझ्स्य अथवा मेल उत्पन्न करता है, जिससे उसे जीवन में सवांज्भ ठप्ति 
मिल सके | इससे इसकी भावना और प्रद्गत्ति में उदारता और संम्कार का उदय 
होता है। अपनी तृप्ति के लिये मनुष्य विविध कलाओं, साहित्य, भवनों, भोजन, 
भूषा का आविष्कार करता है । इन सुख के साधनों से युक्त, वह जीवन की सर्वाड्डीण 
आर उदात्त तृप्ति की इच्छा करता है, किन्तु इस अवस्था में भावना ओर बुद्धि 
के संस्कार के कारण, धार्मिक और नेतिक बन्धनों के अतिरिक्त हृदय की कोमलता 
स्वयं बन्धन बन जाती है। हम अपने द्ृदय की कोमलता का विघरात करके, 
अन्तःकरण की प्रवृत्तियों के प्रमाण को ठुकरा कर, सुख नहीं पा सकत। इस 
प्रकार यद्यपि हमारी शिव-भावना संस्कृत, कोमल और बिशद्‌ तो हो जाती है, 
किन्तु जीवन में मयांदा के बन्धन अदृश्य, जटिल और दृद होते जाते हैं । 

एक ओर मनुष्य का सर्वांड्रीण व्यक्तिगत विकास आगे बढ़ता हैं और 
दूसरी ओर उसका सामाजिक, राजनेतिक ओर आर्थिक जीवन उत्तरोत्तर विस्तृत 
आर जटिल होता जाता है। उसका व्यक्तिगत कल्याण समाज के सामूहिक 
कल्याण का अंश बन जाता है। उसके मोक्ष और बन्धन, सम्पत्ति, सुख और 
दुःख, आशा और निराशा, समष्टि-जोवन में एकाकार हो जाते हैं, मानो उसका 
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अलग कोई अस्तित्व ही नहीं है। वस्तुतः यह समष्टि की कल्याण-भावना 'शिव? 
का बृहत्‌ रूप है, जिसक स्पष्ट काँकी हमारे समय में सम्भव हो सकी है वैज्ञानिक 
आविष्कारों और विश्व-व्यापी आर्थिक, राजनैतिक और नैतिक समस्याश्रों के 
कारण । यद्यपि हम विश्व-कल्याण के समीप नहीं पहुँच पाये हैं, तथापि इसकी 
भावी रूप-रेखा हमें दृष्टिगोचर हो रही है। कल्याण की खोज में निकला हुआ 
मनुष्य आज व्यापक, अमर और अनन्त शिव-तत्व की कल्पना करने में समर्थ 
हुआ है। यथाथे में, 'शिवोडहम? का अनुभव करने वाले मानव ने आज अपने 
व्यापक शिव-स्वरूप का प्रथम आभास पाया है। 

आज हमने जिस विश्व-मंगल की कल्पना की है उसमें मानवता, समानता 
ओर स्वाधीनता का विशेष स्थान है प्रवृत्तियों की तृप्ति और आध्यात्मिक विकास 
उसके लक्ष्य हैं। यदि हम इन सूक्ष्म विचारों को मूत्त रूप दें, तो शिव का 
लौकिक स्वरूप हमारे लिये स्पष्ट हो जाता है। जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम, देश 
आदि भेदों के ऊपर, स्वाधीन, विद्या के अधिष्ठात देव, नृत्य-कला के आचार, 
परम कारुणिक महा-मानव ही हमारे महादेव हैं । निश्चय ही, शिव प्रलयंकर भी 
हैं, क्‍योंकि सृष्टि की प्रश्तति मयांदा, बन्धन और भेद की ओर रहती है। इन 
बन्धनों से दूर स्वतंत्र जीवन का आदर्श शिव का जीवन है। विश्व-मंगल की 
व्यापक भावना ही शिव-भावना है, केवल एक अन्तर के साथ जो इस प्रकार है : 

यद्यपि स्गंष्टे को प्रद्त्ति बंधन, मयांदा और भेद की ओर स्वभाव से ही 
है, तथापि हमारो चेतन आत्मा स्वभाव से ही इन नियामक विधि-विधानों से 
घृणा करती है । सभ्यता और संस्कृति इन विधानों को सूक्ष्म और दृढ बनाती हैं, 
यद्यपि इनसे हमारा जीवन विशद्‌ हो जाता है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक 
काल में सभ्यता की पोषक और विरोधी प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। हमारे 
समय में राजनैतिक, आथिक, वैज्ञानिक परिस्थांतेयों ने सम्यता के बन्धनों को 
शिथिल और व्यर्थ बना दिया है। नैतिकता और धर्म के विधान प्रभावहीन हो 
गये हैं | हमने जिस बन्धनहीन, सुखमय जीवन की कल्पना की है, उसका प्रधान 
कारण हमारी परिस्थितियों से उत्पन्न विवशता है। इस विवशता से ही विश्व- 
व्यापी मड़्ल-चेतना का आविर्भाव हुआ है। वास्तविक विश्व-मंगल की भावना 
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का कारण विवशता नहीं, आध्यात्मिक विकास होता है। यही अन्तर बत्तमान की 
शिव-भावना और वास्तविक शिवानुभूति में है। शिव आध्यात्मिक दृष्टि से उद्गार 
भावों के प्रतीक हैं । उनका जीवन केवल स्वच्छुन्द विहार का ही नहों है। 'शिव- 
तत्व” का यह स्वरूप जिसमें मानवता का चरम विकास, न कि उसका अत्यन्त 
हास, ही मुख्य कारण है, भारतीय सम्यता की उदात्त कल्पना है। 

हमारे अनुसार स्वच्छुन्द मड्रलमय जीवन घम और नीति की अवहेलना 
से उत्पन्न नहीं होता, किन्तु आत्मा के पूर्ण विकास से उत्पन्न होता है। आत्मा 
अनन्त और अखण्ड चेतन सत्ता है जिसको उपनिषतकारों ने 'सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म! कहा है। इस आत्मा के स्वरूप के अनुभव से सांसारिक जीवन के भेद, 
सुख-दुःख के आंकड़े, पाप-पुणय के विधान समाप्त हो जाते हैं। सत्य की 
अनुभूति होने पर ब्राह्मण और अ-ब्राह्मण”, वेद और अ्र-वेद के मेद, विधि- 
निषेध की सम्पूर्ण मीमांसा प्रौद़ होने पर शिशु-क्रीड़ा की भाँति बन्द हो जाते 
हैं। इस अनुभूति के अनन्तर याज्ञवल्क्य ने जनक से उपदेश देते समय कहा 
था “अभय वै जनक प्राप्तोड्सि |?” जीवन में अभय का यह अनुभव आध्यात्मिक 
विकास की चरमभूमि है| इस अवस्था में धम का भय अथवा इसके बन्धन नहीं 
रहते, कारण कि मनुष्य स्वयं धर्म बन जाता है। जिस प्रकार परम सत्य के 
अनुभव से बुद्धि स्वयं ज्योति! और “ऋतम्भरा' बन जाती है, उसी प्रकार शिव- 
तत्व के अनुभव से आत्मा स्वयं शिव-स्वरूप, मड्लमय और धर्म-वर्षिणी बन 
जाती है। 'शिव? वस्त॒ुतः मनुष्य में धार्मिकता के चरम विकास की अवस्था का 
नाम है जब धर्म और अधम का इन्द्र ही विलीन हो जाता है। जिस प्रकार 
सत्य के अनुभव से मनुष्य स्वयं सत्य बन जाता है, उसी प्रकार शिव के अनुभव 
से वह स्वय॑ शिव-रूप हो जाता है। मनुष्य का चरम रूप सत्य और शिव है। 
शिव की अनुभूति से शिव किस प्रकार बन जाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी 
वैदिक-साहित्य से मिलता है। उपासना अथवा यज्ञ का अर्थ इस साहित्य में 
उपास्य अथवा यज्ञीय देवता के तदाकार होना है : “विष्णु भत्वा विष्णु" यजते” 
“यज्ञेन यशमयजन्त देवा: ।” सत्य और शिव की आराधना से उपासक स्वयं 
सत्य और शिव बन जाता है। यही उसका वास्तविक और चरम स्वरूप भी है। 


'पूद सौन्दर्य-शास्त्र 
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' हमारे देश में सोन्दय की उपासना भी आत्म-तत््व की उपासना की भाँति 
प्राचीन है। वेद की उपासना में यह कहना कठिन है कि कौन ऋचा धार्मिक 
'स्तुति है और कौन दिव्य-सौन्दर्य की श्रनुभूति से उत्पन्न आह्वाद की अभिव्यक्ति 
है। वेद के देवता प्रकृति की प्रत्यक्ष दिव्य शक्तियाँ हैं, जैसे, इन्द्र, अमि, वरुण, 
उषा, सविता, अश्विनी आदि । धार्मिक दृष्टि से ये देवता यशीय अथवा पूजा के 
योग्य हैं, क्योंकि ये हमें सुख और प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये हमारे पार्थिव 
जीवन के संरक्षक हैं | इन्द्र अपने तेज से, अभि अपनी ऊष्मा से, सविता अपने 
प्रकाश से, वरुण अपने अमृत से जीवन और चेतना को जन्म देते और सम्भरण 
'करते हैं | हमारा जीवन-तत््व इनमें ही संवरण भी हो जाता है। वस्तुतः जीवन 
'ओर ज्योति इन्हीं के हैं । इनकी वस्तु को इन्हें समर्पण करना चाहिये। जो 
मनुष्य इस भावना के बिना केवल पशु-तृप्ति के लिये भोग करता है, वह 'स्तेन! 
है | स्वयं ही खाने बाला (बिना समपंण किय) मनुष्य केवल पाप ही भक्षण 
'करता है। (केवलाधो भवति केवलादी) | वेढ की इस धार्मिक भावना में सत्य 
ओर शिव का अद्भुत सामञ्जञस्य है | इस भावना से भावित होकर वह स्वयं सत्य 
ओर शिव रूप बन जाता है, क्‍योंकि यज्ञ करत समय वह अनुभव करता है : 
+इद्महं असत्यात्‌ सत्यम॒पैमि ।?? साथ ही, इस भावना म॑ जहाँ सत्य का श्रेष्ठ 
प्रकाश (वरेण्यं भगं:) और कल्याण से उत्पन्न परम तृप्ति है, वहाँ सोन्दर्य की 
अनुभूति से उत्पन्न परम आह्वाद भी हैं। वेदिक मनुष्य ने अपने चारों ओर की 
प्रकृति को सुन्दर कल्पना और आनन्द को भावना से भर दिया है। वह अचेतन, 
असुन्दर और जड़ जगत में रहने को प्रस्तुत नहीं। अतएब उसने अपने 
आन्तरिक उल्लास से प्रकृति को सुन्दर बना दिया है। सत्य, शिव, और सौन्दर्य 
का एक हो तत्व मं यह अनुभव विलज्ञण है और हमारे लिये आज भी 
आदश हैं। 

सौन्दर्य से जो आनन्द उत्पन्न होता है, उसे हम 'रस? कहते हैं । सत्य 
से उत्पन्न आनन्द को हम असन्नताः और शिबानुभूति के आनन्द को "तृप्तिः 
कह सकते हैं, यद्यपि इनके कोई नियत नाम नहीं हैं | वस्तुतः ये तीनों अनुभूति 


सत्य, शिवं, सुन्दरम ४६ 


हमारे बौद्ध, भावनात्मक और प्रब्ृत्तिमय जीवन की क्रमशः विकसित अवस्थाएँ 
हैं | जीवन के विकास के साथ ही इनक' प्राणशन और विस्तार होता है। सत्य के 
उद्घाटन से सौन्दर्य की वृद्धि होती हैं। 'शिव? के नवीन अनुभव से नूतन सौन्दर्य 
का उदय होता है | हमारे युग में, असत्य और अशिव के प्रचुर होते हुए, भी, 
मनुष्य ने नवीन दृष्टि-कोंणों से सत्य की गवेषणा की हैं; सामूहिक जीवन के 
अन्‍्तर्राट्रीय विकास के कारण लोक-मंगल की नवीन भावना जाग्रत हुई है। 
इसका प्रभाव हमारे भावना-जीवन पर यह हुआ है कि कला और साहित्य के 
सभी क्षेत्रों में सौन्दथ का नवीन अबतार हो गया है | यदि अपने पतन का 
कारण हमें देँदना है तो वह है कि हमने सत्य शिव और सौन्दर्य के स्वाभाविक 
ओर सजीव सबनन्ध को विच्छिन्न कर दिया है। यदि हम ऐसी तृप्ति चाहते हैं जो 
असुन्दर है अर्थात जो हमारे सम्पूर्ण, विकसित भावना-जीवन का अपघात करती 
है; इसी प्रकार यदि हम सत्य के विरोधी कल्याण की कामना करते हैं जो हमारे 
सम्पूर्ण बुढ्ि-जीवन का अपघात करती है, अथवा, यदि हम ऐसे सत्य को अपनाते 
हैं जो हमारी प्रवृत्तियों की तृप्ति और भावनाओं का विघात करता है, जैसा कि 
आधुनिक विज्ञान ने किया है, तो इन सब्च दशाओं में जीवन का हास ही नहों 
होता, बह स्वयं संकट में पड़ जाता है। इतिहास के सुवर्णे-युगों में तीनों का 
समन्वित विकास होता रहा है। सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर केवल सौन्दर्य- 
उपासना के कारण विलास-प्रिय युगों और सम्यताओों का पतन हुआ । भावना 
ओर चरम कल्याण की अवहेलना करने वाले विज्ञान-प्रधान हमारे युग में सत्य 
का आविष्कार और शक्ति का संचय भी हमारी सम्यता और संस्कृति के लिये 
आपत्तिजनक हैं । 

वह रसानुभूति जो असत्य हैं अथात्‌ जो हमारे जीवन की अनेकविध 
अनुभूतियों के विरुद्ध है, जिसमें वास्तबिकता नहीं है, स्वयं मूलहीन होने के 
कारण नष्ट हो जाती है। सत्य होने पर ही रसानुभूति सम्भव हो सकती है| 
तुलसी अथवा वाल्मीके के राम” कालिदास की “शकुन्तला', फिरदौसी के 
“रुस्तम और सोहराब?, अजन्ता की बुद्ध मूर्तियाँ, तथा इसी प्रकार अनेक राग, 
रागिनियाँ, चित्र, रृत्य आदि कलाकार की वास्तविक अनुभूति से उत्पन्न होने के 


६० सौन्दर्य-शास्त्र 


कारण परम सत्य हैं, अनन्त नीलाकाश, चंचल सरिता, मधुगन्ध के उद्गारयुत 
पुष्प, उधा और सन्ध्या आदि प्राकृतिक दृश्यों के सत्य का तो कहना ही क्‍या, जो 
हमारे ज्वलन्त प्रत्यक्ष अनुभव हैं । हमने सौन्दर्य की परिभाषा भी अनुभूति का 
आनन्द” की है। वास्तविक अनुभूति से ही वास्तविक सौन्दर्य का आस्वादन किया 
जाता है। इस प्रकार सत्य? ही 'सुन्दरः हो सकता है और “सुन्दर” ही सत्य? 


हो सकता है। 
( ६ 9) 


धर्म और नीति से सौन्दर्यानुभूति का क्‍या सम्बन्ध है ! 

मूलतः धम एक अनुभव है जिसके चारों ओर मनुष्य ने विश्वासों, 
धारणाओं, रूटियों, यहाँ तक कि भ्रान्तियों, का जाल लगा दिया है। धार्मिक 
अनुभव में प्रधान अंश परम सत्य का प्रत्यक्ष परिचय है जिसके लिये धार्मिक 
जीवन की प्रथम भूमि में प्रार्थना, दीनता, आत्म-शुद्धि और आत्म-समपंण की 
भावना रहती है और परिपक्त अवस्था में उस चरम सत्य के साथ तादात्म्य का 
अनुभव, अद्भुत आह्वाद और ब्रह्मत्व का साक्षात्कार होता है। इससे प्रकट होता 
है कि सत्यानुभूति का आनन्द धर्म में विद्यमान रहता है, ओर, अनुभूति के 
आनन्द का नाम ही सौन्दय है। सौन्दर्य-भावना को धार्मिक विश्वासों का बन्धन 
मानना आवश्यक नहाँ है, किन्तु सौन्दर्य का रस धार्मिक अनुभूति से स्पष्ट और 
पुष्ट होता है । प्रत्येक देश में, विशेषतः मध्य कालीन योरोप और एशिया में, 
धर्म से सत्य के कई अंगों का स्पष्टीकरण हुआ। वाल्मीकि के धर्म ने 
मानव-आदशों के रूप में, व्यास ने परम पुरुष के रूप में, बुद्ध ने करुणा, 
ब्राह्मण-धर्म ने विष्णु, ईसाई धर्म ने क्षमा और इस्लामी धर्म ने विश्व-बन्धुत्व 
के रूप में सत्य का साक्षात्कार कराया, जिसके फल-स्वरूपं अनगिन मन्दिर, स्तूप, 
मूर्तियाँ, गिजे, मस्जिद और मीनारें हमारे लिये सौन्दय की सृष्टियाँ हुईं । ये 
हमारे धार्मिक अनुभव के सजीव प्रतीक हैं | यहाँ हमें इतना ही स्मरण रखना 
आवश्यक है कि धर्म के अतिरिक्त भी सत्य है जिसके अनुभव से सौन्दर्य का रस 
उत्पन्न हो सकता है। इसलिये धार्मिक कला के अतिरिक्त भी सौन्दय होता है । 


सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ ६१ 


जीवन के विकास के साथ ज्यों-ज्यों सत्य का रूप स्पष्ट होता है और इसके नवीन 
भाग और स्तर प्रकट होते हैं, त्यों-त्यों सौन्दर्य का भी विस्तार होता है । 

नीति धर्म की सहचरी हैं। धर्म नैतिक जीवन का लक्ष्य स्थिर करता है 
आरर नीति धार्मिक जीवन का मार्ग निश्चय करती हैं। हमारी सौन्दर्य-भावना, 
जीवन का परम आदश्श होने के कारण, नीति का विरोध नहीं कर सकती। 
नैतिकता सत्य का एक रूप हैं; इससे जीवन में पवित्नता, घेयें, संयम का उदय 
होता है । सौन्दर्य-भावना इस पविदन्नता का विधात करके द्वदयग्राह्म नहीं हो 
सकती । इतिहास में जैन धर्म नीति-प्रधान धर्म रहा है। इसने तीथंडूरों की 
अनेक मूर्तियों में, मुद्रा और आसनों में, इसी पुरय-भावना और सदाचार को 
व्यक्त किया है। ये पुण्य-भावना के प्रतीक सत्य और सुन्दर हैं। यहाँ भी हमें 
नैतिकता के विषय में संकुचित दृष्टिकोण से बचना चाहिये । सौन्दर्य-भावना को 
नीति के बन्धन मान्य नहीं हैं। सौन्दर्य-भावना सत्य के अनुभव से जीवन के 
कोने-कोने में रस का संचार करना चाहती है, इसकी शक्तियों को ऊवेर और प्रेरणा 
कों उद्बुद्ध करती है। नीति की पुण्य-भावना अपने विधानों से इसे जड़ नहीं बना 
सकती | सत्य स्वयं पवित्र है। उसके लिये नैतिक बन्धन . अनावश्यक हैं । 
सत्यानुभूति से उत्पन्न सौन्दर्य की पविन्नता नैतिक पविन्नता से ऊँची है। इसलिये 
सौन्दर्य उस पवित्र सत्य का उद्घाटन करता है जो नैतिक सत्य से अधिक व्यापक 
है | इसीलिये सौन्दर्य की जननी कला साज्षात्‌ नीति का उपदेश करना अपने 
उच्च पंद के लिये हेय समझती है। वैसे भी, नीति प्रद्ृति और भावनाश्रों में 
अपने विधि-निषेधमय नियमों द्वारा पवित्रता उत्पन्न करती है। सौन्दय्ये-भावना 
दृदय में कोमलता, माधुर्य और रस का उद्रेक करती है, जिसके लिये बन्धनों से 
मुक्ति आवश्यक है। इसलिये भी नैतिक पवित्रता. और सौन्दय-भावना का 
अनिवाय सम्बन्ध नहीं है। जिस प्रकार सत्य की पवित्नंता नैतिक पविन्नता से 
व्यापक है, उसी प्रकार सौन्दर्य स्वयं पवित्र है, और, इसकी पविज्नता नैतिक 
पवित्रता से अधिक व्यापक, मधुर और गम्भीर है। 





रूप, भोग ओर अभिव्यक्ति 


प्रकृति में दिव्य सौन्दर्य का साक्षात्कार करने वाले अंग्रे ज़ कवि बड़ सबर्थ " 
ने कहा है कि हमारी बुद्धि वस्तुओं के सौन्दर्य को विकृत बना देती है, क्योंकि 
इसका काम विश्लेषण करना है और विश्लेषण म्गनों सुन्दरता की हत्या है ॥ 
यह सच है कि तकं-ककंश बुद्धि द्वारा हम वस्तुओं के सौन्दर्य का अवगाहन 
नहीं क्र सकते । तर्क के लिये नटराज? की मूर्ति अथवा 'अजन्ता' का चित्र केवल 
कुछ रंगों, रेखाओं और मुद्रात्रों के, बुद्धि के लिये अगम्य किन्तु भावना के 
लिये गम्य, संस्थानमात्र हैं। यहाँ हमें दो बातें समझने योग्य हैं: (१) तर्क 
बुद्धि की एक प्रक्रिया है जिसका शान-सम्पादन के लिये विशेष उपयोग है; किन्तु 
बुद्धि का काये और भी है। वह हमारी विविध अनुभूतियों को स्पष्ट बनाती है 
अर उनमें सामञ्जस्य उत्पन्न करके सत्य” के स्वरूप का निश्चय करती है। 
बुद्धि और भावना में वही सम्बन्ध है जो 'सत्य” और 'सोन्दर्य” में है। बुद्धि सत्य 
को विशद्‌ बनाती है और भावना उसको द्वदयज्भुम करके उसका आस्वादन 
करतो है। यह स्वाभाविक सम्बन्ध उसी समय विकृत अथवा विन्छिल्न होता हे 
जब इम बुद्धि से भावना का अथवा भावना से बुद्धि का दमन करने लगते हैं । 
वस्तुतः एक के विकास अथवा हास का दूसरी के विकास तथा ह्वास से घनिष्ट 
सम्बन्ध है। (२) सौन्दय के शास्त्रीय अध्ययन के लिये सुन्द्र बस्तु और सौन्दर्य- 
भावना का स्पष्ट होना आवश्यक है । स्वरूप के स्पष्टीकरण के लिये विश्लेषण 
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हब 


एक प्रकार है । सौन्दर्य-शास्त्र इसी उद्देश्य से वैज्ञानिक विश्लेपण का प्रयोग करता: 
है। शास्त्र का मूल _अ्रभिप्राय सौन्दर्य का आस्वादन कराना नहीं है, वरन शान 
के सम्पादन से बुद्धि में प्रसाद! उत्पन्न करके भावना में सौन्दर्य- आस्वादन की 
क्षमता उत्पन्न करना है। अतएब हम इस अध्याय में सौन्दर्य के तत्वों का 
वैशानिक दृष्टि से विश्लेषण करेंगे | 

किसी सुन्दर वस्तु को लीजिये, जेसे, आकाश, ताजमहल, अथवा कोई 
नत्य । इस वस्तु में तीन तत्त्व प्रतीत होते हैं---(१) वह पदार्थ जिससे इस: 
वस्तु का कलेबर बनता है, जैसे ताजमहल में ढग्ध-घवल प्रस्तर-खंड आदि,. 
आकाश में नीलिमा तथा तारक-प्रकाश और नृत्य में नत्तंक एवं उसकी गति ।' 
इस तत्व को हम “भोग? कहेंगे । यह उसका साधारण अनुभवगम्य और भौतिक 
भाग है। (२) सुन्दर वस्तु में अवयवों के संस्थान अथबा आकार की विशेषता 
होती है। समान पदार्थ से हम दो भिन्न आकारों की रचना कर सकते हैं, जैसे, 
हम उसी पत्थर से एक मन्दिर और एक गिजें का निर्माण कर सकते हैं जिनमें 
आकृति की भिन्नता हो । सुन्दर वस्तु का विशेष आकार उसका दूसरा तत्त्व है जिसे 
हम “रूप? कहेंगे । (१) भोग और रूप तत्त्व यद्यपि स्वयं अपने प्रभाव के कारण 
आहृाद उत्पन्न करते हैं, किन्तु साथ ही, ये गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूति के व्यक्षक 
भी होते हैं, जैसे किसी रूप से शान्ति, किसी से चिन्ता, भय, उल्लास, आदि 
अनेक अनुभघष व्यक्त होते हैं | हम सुन्दर वस्तु के बाहथ कलेवर को अनेक: 
अनुभूतियों का वाहन बनाकर उसके सौन्दर्य को गर्म्मीर और आध्यात्मिक बना 
देते हैं। यह तीसरा तत््वहै जिसको हम “अभिव्यक्ति! कहेंगे। निम्नलिखित. 
भाग में इन्हीं तीनों तत्वों का निरूपण है। 
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सौन्दर्य का 'बास्तविक' आधार भोग-तत््व है । इस तत्व का आस्वादन 
मनुष्य अपनी स्वाभाविक सौन्दर्य-चेतना द्वारा करता है। बुद्धि और संस्कृति का 
विकास होने पर यद्यपि सौन्दर्य में रूप और अभिव्यक्ति का आस्वादन सम्भव 
हो जाता है, तथापि हमारी मूल रुचि भोग के प्रति बैसी ही बनी रहती है। शिशु 
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के लिये भोग हो सुन्दर वस्तु का आकर्षण होता है; वह रूप और सौन्दर्य की 
आध्यात्मिक अ्भिव्यजञ्ञनाओं से अपरिचित होता है | क्रोचे नामक एक इटेलियन 
दार्शनिक के अनुसार तो शिशु की आँखों से देखे गये जगत्‌ का सौन्दर्य ही 
वस्तुतः सौन्दर्य हैं। मानसिक विकास के कारण तथा सामाजिक जीवन को 
जटिलता के कारण, हमारी आदिम सौन्दर्य-चेतना वैज्ञानिक, नैतिक ओर व्याव- 
हारिक क्रियाओं से मानो ढक जाती है। फलस्वरूप हमारे जीवन में आनन्द 
-का एक बृहत्‌ मूल-लोत पौढ़ होने पर अवरुद्ध हो जाता है। अतएव सौन्दर्य का 
अनुभव करने के लिये अन्य क्रियाओं को स्थगित करके शिशु की आनन्द-चेतना 
को जाग्रत करना चाहिये । क्रोचे महोदय कहते हैं कि सौन्दय का एकतान 
अनुभव करने वाले कवि, चित्रकार, मूर्तिकार आदि के मुख पर शिशुता की 
अऋलक प्रौदढ़ होने पर भी बनी रहती है। 
सुन्दर वस्तु के भोग में स्वं-प्रथम रंग का स्थान है। यहाँ हम यह नहीं 
“कहना चाहते कि रंगों का सम्बन्ध हमारी मानसिक अवस्थाओं से है, अथवा, 
आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार वे हमारी अचेतन और गम्भीर अनुभूतियों 
के वाहक हैं, अथवा, यह कि रंग से वस्तुओं का रूप स्पष्ट होता है.। हमारा 
अभिप्राय केवल इतना ही है कि कुछ रंग, अथवा विशेष अवस्था और अवसर 
पर विशेष रंग, प्रिय होते हैं । रंगों की स्वाभाविक प्रियता का वैज्ञानिक कारण 
हमें विदित नहीं । हम इतना जानते हैं कि रंग रंगीन वस्तु का गुण नहीं है, किन्तु 
इसका मूल सूर्य का सतरंगी प्रकाश है | जो वस्तु हमें हरित अ्रथवा नील 
अतीत होती है, वह सूर्य के प्रकाश में से सभी वर्णों को मानो अपने में समाविष्ट 
करके केवल हरित अथवा नीली किरणों को बाहर फेंकती है । इसी से वह हमें 
हरित अथवा नीली प्रतीत होती है। रंग प्रकाश का ही एक रूप है जिसका 
मूल-लोत सप्ताश्व सविता है। प्रकाश का जीवन से घनिष्ट सम्बन्ध है। सम्भव 
है प्रकाश-स्वरूप होने के कारण रंगों का भी जीवन-शक्ति और जीवन की 
-बेदनाओं से गहरा सम्बन्ध हो । यह सम्बन्ध इनकी प्रियता का भी कारण हो 
सकता है । 
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रंग प्रकाश की एक किरण है जो रश्मि (रस्सी) 


रूप, भोग और अभिव्यक्ति ६४ 


के रूप में हमें साधारणतथा दिखाई पड़ती है। विश्लेषण करने पर एक रश्मि 
अत्यन्त लघु कणों का निरन्तर प्रवाह मात्र है। सूर्य से प्रतिन्षण अनन्त प्रकाश 
कण अथवा स्फुलिड्ड छूटते रहते हैं । प्रत्येक वर्ण के प्रकाश-कर्ों की विशेष 
लम्बाई और गति होती है। सम्भव है <ंगों की प्रियता का स्वाभाविक कारण 
इन्हों कणों की गति, शक्ति अथवा लम्बाई इत्यादि हो । अथवा, शरीर-विज्ञान 
के अनुसार मनुष्य के चक्ु-यंत्र में एक विशेष आकार और शक्ति वाले जीव- 
कण ही रंगों को ग्रहण करते हैं। सम्भव है चक्षु की क्रिया से मस्तिष्क में 
उत्पन्न होने वाली विशेष संवेदना से वर्णों की प्रियता का सम्बन्ध हो | कुछ 
भी हो, रंगों में स्वाभाविक भोग्यता की क्षमता अवश्य है, ठीक उसी प्रकार 
जैसे मनुष्य में उनके भोग की क्षमता है। 

रंगों के अतिरिक्त हम ध्वनि के माधुये, तथा स्पशे, गन्ध, रस आदि के 
सुख-भोग के लिये भी समर्थ हैं। हमारी श्ञानेन्द्रियाँ केवल शान के ही द्वार 
नहीं है वे अ्रनुरक्षना उत्पन्न करने के लिये भी उपयुक्त हैं। प्रकृति ने शान और 
रस को पृथक्‌ नहीं किया है, प्रत्युत इन दोनों का सफल समन्वय हमारी इन्द्रियों 
के अनुभव में किया है। शानेन्द्रियों के द्वार से प्रात अनुभूति का सुख सौन्दर्य- 
चेतना का प्रधान अंश है । यहाँ इतना ही स्मरण रहे कि हस सुख में वासना 
आर पश्लु-प्रद्तति की अशिव? तृप्ति सम्मिलित न होनी चाहिये । ध्वनि, वर्ण, 
स्पशे आदि स्वयं अपने प्रभाव से ही, बिना वासना-तृप्ति के भो, आनन्द उत्पन्न 
करने के लिये समर्थ होते हें । न केबल इनका प्रत्यक्ष अनुभव ही, जैसा कि 
प्रकृति अथवा कला द्वारा निर्मित सुन्दर पदार्थों में होता है, बल्कि इनकी कल्पना भी 
आह्ृवाद उत्पन्न करती है | साहित्यकार शब्दों और छन्दों के प्रयोग से न केवल 
ब्बनि के माधुर्थ का, वरन्‌ शब्दों की अनेक अर्थों का उद्घाटन करने वाली शक्ति 
द्वारा, अनेक वर्णों, स्पर्शों, मन्‍्धों ओर रसों की भी सजीव अनुभूति उत्पन्न 
करने में समर्थ होता है। कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, शेक्सपियर आदि महा- 
कवियों की वाणी में संगीत का माधुय तो है ही, साथ द्वी उसमें अनेकों दिव्य 
कर, स्पर्श, रस, गन्ब झादि का ऋपूर्व और प्रबल प्रवाह भी. है । ये कवि हमें 
कल्पना के ऐसे जगत्‌ में झपने मनोमोहक शब्दों द्वारा ले जाते हैं जिस जगत्‌ 
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में हमारे अनुभूत संसार के अनुकूल किन्तु अद्भुत वर्णों का विलास और दिव्य 
ध्वनियों का संगीत रहता है, जहाँ पारिजात के पृष्पों का आसव, दिव्य अन्नों 
ओर फलों का रस तथा वर्शुनातीत स्पर्श विद्यमान रहते हैं | वस्तुतः अनुभूति 
का यह आदिम भोग वस्तुओं के सौन्दर्य का आधार है। 
मानो प्रकृति सौन्दर्य के इस रहस्य को समक कर ही अपनी क्ृतियों 
में रंग, ध्वनि, स्पर्श, गन्धादि का प्रचुर प्रयोग करती है। पृष्पों के संसार को 
देखिये । मानो प्रकृति मानव-सौन्दर्य-चेतना की परम तुष्टि के लिये नाना वर्ण, 
रस, गन्ध और कोमल स्पर्श का विराट्‌ आयोजन करती है। आ्राकाश के सौन्दय 
का रहस्य उसकी प्रिय नीलिमा तथा उसमें इतस्ततः बिखरे हुए हीरे के कणों 
की भाँति तारा-गण हैं | आकाश का अनन्त विस्तार, उसमें क्षण-क्षण में नवीन 
होने वाला विविध वर्णों का विन्यास, हंस की भाँति उड़ता हुआ चन्द्रमा तथा 
अरुण सहित सप्ताश्व सूर्य, इत्यादि सौन्दर्य की दृष्टि से अच्चय और अपरिमेय 
आनन्द के निधान हैं । इसी प्रकार अनन्त हरित-वबर्ण वन-विस्तार, नील-बर्ण 
समुद्रों का अछोर प्रसार, धवल-सुबर्ण असंख्य हिम-गिरि के शिखर इत्यादि सभी 
इन्द्रिय-भोग के लिये पर्याप्त प्राकृतिक साधन हैं | इन वस्तुओं में 'विस्तार,? 
साधारणतया विन्यास काअभाव? अथवा विन्यास की “अपूर्वता,” “नवीनताःऔर 
“विविधता? और वर्ण, ध्वनि, स्पर्श आदि की स्वाभाविक श्रियता? ही इनके अपूर्व 
सौन्दर्य के मूल कारण हैं । विन्यास अथवा रूप के अभाव को हम सौन्दर्य का 
मूल इसलिये मानते हैं कि विन्यास से “कृत्रिमता? का आभास होता है। यदि 
आकाश में तारे किन्‍्हीं डिज़ाइनों म॑ विन्यस्त होते तो उसमें रूप का सौन्दर्य 
अवश्य अधिक हो जाता, किन्तु उसका स्वाभाविक वर्णु-सौन्दय कम हो जाता। 
हमारी बुद्धि विन्यास को समझ सकती है । इसलिये आकाश में विन्यस्त तारिकाओं 
के डिज़ाइन भी समझ में आजाने से हम इसके सौन्दय की. “थाह? पा जोते ! 
इस समय तो बुद्धि आकाश में कोई विन्यास न पाकर मानो चकित हो जाती है. 
और, उधर द्वदय नीलिमा में बिखरे हुए प्रकाश बिन्दुओं के स्वाभाविक आकर्षण 
से अक्षय मोद पाता है। आकाश के सौन्दर्य के इस विश्लेषण से सौन्दर्य-शाल््र का 
: एक सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है। बह यह कि वस्तुओं में स्वाभाविक सौन्दर्य के. 
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उत्कर्ष के लिये विन्यास का अभाव आवश्यक हैं जिसये ब्रद्धि चकित और हृदय 
हर्षित हो जाने हैं । 
( रे 9 क्‍ | 

भोग्य पदार्थों के विन्‍्यास से रूप” का आविशभांव होता है | अनेक रेखा, 
बंकों और वर्णों के विशेष संयोजन से चित्र तथा अनेक ध्वनियों के विशेष 
संगठन से गीत उत्पन्न होता है। उन्हीं वर्णों अथवा ध्वनियों के विन्यास को 
बदलने से एक नवीन रूप? उत्पन्न हो सकता है | रूप के अध्ययन में हमे यह 
समभना आवश्यक है कि यह गुण भोग-पदार्थों में निहित होते हुए. भी उनसे 
पृथक्‌ है। भोग्य पदार्थ इसके अवयब? हैं और रूप “अवयवी' है; वे भिन्न रह 
कर अपने गुणों की विशेषता रखते हैं, किन्तु रूप अभिन्न, अखण्ड और व्यापक 
होता हैं। “रूप” यद्यपि अवयवों के संगठन से उत्पन्न होता है, तथापि ग्रह स्वयं 
किसी अवयव में नहीं रहता और न अवयवों के केवल निरर्थक समूह में ही 
रहता है। रूप अनेकों की सार्थक एकता से उत्पन्न, व्यापक और अखरड गुर्ण 
है जिसका बोध सौन्दर्य-्चेतना के विकास-क्रम में पर्यात बौद्धिक जाग्रति के अनन्तर 
सम्भव होता है । 


बालक अपने खेलने की वस्तुओं से अनेक प्रकार की रचना करता है; 
वह खिलौनों से व्यूह बनाता है; इंटों को इकट्ठा करके कुछ योजना बनाता है । 
यद्यपि प्रौद़ की दृष्टि में इसका विशेष महत्त्व नहीं प्रतीत होता, तथापि बालकों 
के ये खेल सौन्दये-शासत्र के लिये कुछ सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हैं : (१) मनुष्य 
में रचनात्मक प्रद्ृत्ति स्वाभाविक है। इसका विकास होने पर यह चित्र-कला,वास्तु- 
कला, स्थापत्य-कला, मूर्तिकला आदि की जननी होती. है| इसी प्रत्नत्ति से कांरीगरी: 
शिल्प और मभाँति-भाँति के कौशलों की भी उत्पत्ति होती है। (२) इस रचनात्मक प्रबूत्ति 
से रूप”उत्पन्न होता है। शिल्प और कौशल में “रूप” के साथ “उपयोगिता? का भी 
सम्मिश्रण रहता है; कला में “रूप! स्वयं अपने प्रभाव से आनन्द की अनुभूति 
उत्पन्न करता है। इसलिये वह रूप सुन्दर कहलाता है। (३)7चनात्मक प्रवृत्ति -से 
रूप का आविष्कार करना एक आनन्द-दायक मानसिक और शारीरिक क्रिया है, जिस 
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झानन्द के लिये बालक खिलौनों से ब्यूह बनाता है, ध्वनियों को गुनगुना कर 
गीत गाता है तथा गायक, चित्रकार, मूर्तिकार आदि स्वरों, वर्णों और 
प्रस्तर-खरण्डों को संगठित करके संगीत, चित्र और मूर्ति का निर्माण करते हैं । 
न केवल “रूप” ही आनन्द का निधि होता है, रूप का आविष्कार करने वालो . 
कल्पना, अन्य मानसिक क्रियाएँ तथा शरीर, स्नायु आदि की चेष्टाएँ भी अपूर्व आह्वाद 
को उत्पन्न करती हैं । (४) नवीन, अभूतपूर्व, आनन्द-बद्धक तथा सुन्दर “रूप? का 
आविष्कार करने के लिये पर्यास मानसिक विकास और “रूप? को रूपता को द्वृदयडुम 
कराने में समर्थ स्वाभाविक क्षमता की आवश्यकता होतीहै । इस स्वाभाविक क्षमता 
को हम “कलात्मक प्रतिभा? अथवा 'सौन्दर्यानुसन्धायिनी प्रतिभा? कहते हैं । 

अब हम “रूप? के संकुचित अर्थ को छोड़ कर इसके व्यापक अर्थ का 
निरूपण कर सकते हैं। संकुचित दृष्टि से तो केवल चक्षु के द्वाराही रूप 
का निरूपण किया जाता है, किन्तु व्यापक अर्थ में “रूप” का अर्थ विन्यास, 
संयोजन, संगठन, संघटना अथवा ब्यवस्था किया जा सकता है जिससे “अनैकों? 
में एकता? का बोध होता है। इससे ध्वनि में भी “रूप? होता है जिससे संगीत 
का जन्म होता है। “गति? में भी रूप होता है जिससे “उ्त्य” की अनुभूति उत्पन्न 
होती है। अनेकों क्रियाओं की समष्टि का नाम जीवन और विभिन्न अनुभवों 
की व्यवस्था का नाम विशान है| इस दृष्टि से तो जीवन और विशान भी “रूप? 
बिना नहीं होते, और इसी से शान और जीवन दोनों में ही “रूप”, सौन्दर्य,” 
झौर, आनन्द” की पर्याप्त मात्रा रहती है| रूप-युक्त होने के कारण सत्य सुन्दर 
होता है | वस्तुतः जिसे सौन्दर्य की दृष्टि से “रूप? अथ्थांत “अनेकों की एकता? 
कहते हैं, बही विशान में सत्य! अभांत्‌ अनेक अनुभूतियों का सामझस्य कहलाता 
है। श्रतणव सत्य और सुन्दर एक ही पदार्थ के विभिन्न इृष्टि-कोणों से दो 
नाम हें । 

यहाँ हमें स्मरण रहना चाहिए, कि गन्घ, स्पर्श ओर रस आदि अनुभवों 
में संयोजन को असम्भावना के कारण “रूप? भी सम्भव नहीं होता। अतः ये अनुभव 
हृश्य और भव्य रूपों के द्वारा केवल व्यज्ञित किये जाते हैं । 

“रूप? वीम हूपों में हमें हष्टिगत होता है। (१) ज्यामितिक रूप---रेखा--- 
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सरल अथवा वक्र--ज्यामितिक रूप का सरलतम आकार है। सरल और वक्र 
रेखाओं से समानान्तर, जिभुज, चतुर्भज, बहुभुज क्षेत्र तथा वृत्त, अर्द्जृत्त, बंक, 
अरण्डाकार आदि अ्रनगिन आकारों का निर्माण होता है। सरल और कुटिल 
रेखाओं से निर्मित आकृतियों के संयोजन से रूप के नवीन और जटिल भेदों 
का अविष्कार होता है। भाँति-भाँति के डिज़ाइन ज्यामितिक रूप के भेद हैं। 
हमारे जीवन में यह रूप व्यापक है। भवनों, भित्तियों में, राज-मार्गों और नगरों 
में जहाँ कहीं निर्माण की समस्या है, वहीं ज्यामितिक रूप विद्यमान रहता है। 
रूप सम्बन्धी जिन चार सिद्धान्तों का हमने ऊपर उल्लेख किया है वे सब ज्यामि- 
तिक रूप में पूर्शरूपेण लागू होते हैं । 

(२) रूप के दूसरे रूप को हम 'सजीव? कहेंगे। ज्यामितिक रूप में 
गति का बहुधा अभाव रहता है । उसमें स्थिरता रहती है और रहती है नियम 
ओर निश्चय की कठोरता । प्रत्येक ज्यामितिक आकृति गशित के सामान्य नियमों 
का पालन करती है। इस स्थिरता और कठोरता में निरन्तर परिवर्तनशील, गति- 
शील, जीवन” का टिकना असम्भव है। गअतएव जब और जहाँ “जीवन? में 
“रूप! का आविभांब होता है, हम उसे सजीव रूप कहते हैं । ध्वनि स्वयं प्रवाह 
है, गति भी जीवन की भाँति ही धारामय है। इसलिये 'संगीतः और “त्य! 
में जो रूप होता है वह सजीब रूप का उदाहरण है| मानव-शरीर, अथवा पशु- 
शरीर, वनस्पत्ति, पेड़, पौधे आदि के शरीरों में हम जिस रूप का अनुभव करते 
हैं वह जीवन का रूप है जिसमें नियमों के शासन के साथ वृद्धि और परिवर्तन, 
शक्ति और विकास का भी प्रभाव विद्यमान रहता है। | 

(३) तीसरे रूप को हम प्रतीक कहते हैं | प्रतीक अपने रूप द्वारा अपने 
से भिन्न किसी सूकूम अ्रनुभूति को व्यक्त करता है। प्रतीक केवल किसी अ्रष्यक्त 
अनुभूति का व्यक्त वाहन होता है, जैसे कमल निष्पाप सौन्दर्य का प्रतीक है, 
तथा झनेकों मुद्राएँ मानसिक भावों को व्यक्त करने के साधनमात्र हैं। प्रतीक 
बस्तुतः काल्पनिक चिहू है, जैसे हम “सिंह? अथवा . हाथी? के रूपों से आत्म- 
विश्वास, शक्ति, जीवनोल्लास आादि को सूचित करते हैं । मीनार की ऊँचाई 
से जीवम की उनच्चता, गुम्नद की गोलाई से अनुशासन की व्र्यापक शक्ति, चक्र 
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से संहारक शक्ति, जल की लहरों से जोवन की ऊवबंरता आदि का बोध होता है । 
इन सब्र दशाओं में प्रतीक के रूप से भी प्रतीति की महत्ता अधिक रहतो हे | 


प्राकतिक और कलात्मक दोनों प्रकार के सौन्दर्य में रूप के ये तीनों 
भेद देखे जाते हैं । 


(६ ४ 9) 

रूप किन दशाश्रों में सुरूप और किन दशाओं में कुरूप हो जाता है १ 

यह निश्चित ही समभना चाहिए कि रूप मं सुख के अनुभव से 'सुरूप? 
और सुख के अभाव से 'कुरूप” का आविभांव होता है। सुख और दुःख वस्तु 
के गुण नहीं, किन्तु अनुभविता आत्मा के गुण हैं | यदि अनेक” अवयवों को 
“एक? अथवा समग्र” आकार में ग्रहण करने में आत्मा को कठिनाई का अनुभव 
होता है, अथवा, अनेक? पथक्‌ ही रहते हैं और वे एकता में गुम्फित ही नहों 
है, अतएव उनमें एकता का अनुभव ही सम्भव नहीं, तो अनुभविता आत्मा 
स्वयं इस विभिन्नता और अनेकता में अस्त-व्यस्त हो उठती है। हम यहाँ 
यही कहेंगे कि वस्तुतः रूप सुखद होने के कारण सुरूप होता है, और, कुरूप 
वस्तु में रूप का अभाव रहता है। जिस प्रकार विस्तृत व्याख्यान में, लम्बे कथानक 
में, विशाल उद्यान म॑ विविधता के होने पर एकता रहने के कारण ही वे समझ 
में आने योग्य और सराहने योग्य होते हैं और एक-सूत्रता के अभाव में उनसे 
बुद्धि को भारी आघात, श्रम और श्रम-सा प्रतीत होता हैं, उसी प्रकार अनेक 
स्वरों में एकता अथवा संगीत के अभाव से, अनेकों रेखा और बंकों के इतस्ततः 
बिखरे हुए, असम्बद्ध समुदायों म॑ व्यवस्था के अभाव से हमारी सौन्दर्य-चेतना 
को आघात, भ्रम ओर श्रम का अनुभव होता है | हम इसी मानसिक श्रम का 
वस्तु पर आरोप करके उसे “क्ुरूप? कहते हैं । 

'सुरूप” में और भी कई गुण होते हैं। रूपगोस्वामी ने इन गुणों की 
व्याख्या इस प्रकार की है। यदि वे अवयव जिनके संगठन से रूप? का 
आविर्भाव होता हैं स्वय॑ भी, अलग अलग अपने भोग्य गुणों के कारण आस्वा- 
दन के योग्य हों, तो वह रूप “मधुर” कहलाता है। यदि संगीत में प्रत्येक स्वर, 
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सत्य में प्रत्येक अड्ुहार, चित्र में प्रत्येक वण और रेखा, रूपवती के शरीर में 
प्रत्येक अंग स्वयं अपने गुण से आह्ाद उत्पन्न करते हैं तो इन अवयवों के 
सम्मिलन से उत्पन्न रूप? में माधुये गुण जाग्रत हो उठता है। रूप के आस्वादन 
में यद्यपि समग्र” रूपवान्‌ पदार्थ का ही आस्वादन किया जाता हैं, तथापि हमारी 
सौन्दर्य-भावना प्रत्येक अवयव और खण्ड का अवगाहन करती है | वह प्रत्येक 
खण्ड के अवगाहन से कभी अखणड रूप की ओर, कभी अखण्ड रूप का 
आस्वादन करके खण्डों की ओर लौटती है। हमारे अवधान की यह पुनः-पुनः 
होने वाली आकर्षण-विकर्षण क्रिया स्वयं चित्त में चमत्कार उत्पन्न करती है। 
निश्चय ही यह चमत्कार मधुर होता है। किसी “समग्र? में 'अवयबीं! का यह 
चमत्कारी गुण 'माधुय” कहलाता है। 

अवयवों से गुग्फित समग्र? में, प्रत्येक खण्ड विभिन्न होते हुए. भी 
विरोधी नहीं होता अर्थात्‌ कोई अवयव समग्र के विपरीत भावना को उत्पन्न 
नहीं करता । अवयवों के इस उचित और अविरोधी विन्यास को गोस्वामी ने 
सुन्दर! कहा है। भावना की एकता अथवा प्रभाव का समन्वित होना हमारी 
सौन्दय-भावना के लिये आवश्यक है, टीक उसी प्रकार जैसे अनुभव में सामझ्जस्य 
सत्य?! के लिये आवश्यक है। सामझ्जस्य के अभाव से जिस प्रकार बुद्धि को 
आधात पहुँचाता है, उसी प्रकार समन्वित प्रभाव के उत्पन्न न होने से भावना 
पर भी आक्रमण होता है। अतएब रूपगोस्वामी अवयवों के उचित संस्थान 
से उत्पन्न, अविरोधी समन्वित प्रभाव को “रूप? का प्राण मानते हैं । 

- सजीब रूप में यदि अ्रवयव इस प्रकार गुम्फित हैं कि उनमें तरलता, 
जीवन का ओज ओर तर की प्रतीति होती है तो हमें रूप में 'लावण्य” का 
अनुभव होता है। बहुधा हम सुन्दरी के शरीर में अवयवों को तरड्रायमान 
योजना को लावण्य कहते हैं | यदि यही गति और ओज, तरडुः और तरलता, 
की अनुभूति हमें ज्यामितिक रूप में होती हैं तो इसे रूप का “उदारता” गुण 
माना जाता है। लावश्य और उदारता ये रूप में जीवन? का अनुभव उत्पन्न 
कराने वाले गुण हैं । कवि भ्री हष दमयन्ती के रूप का वर्णन करते हुए. कहता 
है कि वह अपने “उदार” गुणों के कारण धन्य है जिनसे नल भी स्वयं आकृष्ट” 
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हो गया है क्योंकि चन्द्रिका की इससे बट॒ कर महिमा क्‍या होगी कि इससे 
समुद्र भी स्वयं 'तरल” हो उठता है ।* रूप में आक्ष ण॒ का मुख्य कारण यही 
लावश्य और उदारता नामक गशुंश होते हैं जिनसे हमेंजीवन” का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है | 
( ५ 9) 

आधुनिक सोन्दय-विशान रूप-गत गुणों को 'सापेक्षुता//770707007), 
समता? (59797760%9), संगति (9077079) और सन्तुलन (39]9706) 
आदि से निर्दिष्ट करता है। यहाँ सापेक्षता का अर्थ है: रूप का वह गुण 
जिसमें प्रत्येक खएड दूसरे खण्ड से निरपेक्ष अथवा अअसम्बद्द नहीं, किन्तु सम्बद्ध 
और सापेक्ष होता है। केवल अवयवों के समूह से “रूप” उत्पन्न नहीं होता, 
जैसे ईटों के ढेर से भबन अथवा फूलों के ढेर से माला नहीं बनती । “योजना? 
के अमुसार खंडों का संयोजन रूप का उत्पादक होता है। योजना के द्वारा ये 
खण्ड इस प्रकार ग्रथित होते हैं कि प्रत्येक का उचित स्थान समग्र” में नियत 
होता है, प्रत्येक खण्ड दूसरे को अपेक्षा रल कर ही “समग्र” के उत्पादन में भाग 
लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में प्रत्येक खश्ड केवल स्थिर, जड़, 
निष्क्रिय खण्ड ही नहीं होता, बरन्‌ वह एक सजीव अड्डी का अड्डु, व्यापक, 
अस्वएड रूप में साथ भाग लेने वाला तथा समग्र का सक्रिय, गतिशील अवयव 
होता है। किसी मानव-शरीर, चित्र, संगीत आदि रूपवान पदार्थ में अबयदवों 
की परश्पर सापेच्षता अथवा साकांज्ता आवश्यक होती है । 

सापेक्षता के लिये हम किसी बिन्दु विशेष को मूल-बिन्द मानते हैं और 
वूसरे अड्डों और खण्डों को इसी बिन्दु की अपेक्षा से नापते हैं । जैसे, किसी 
ज्यामिलिक डिज़ाइन में हम किसी रेखा, दत्त, बंक आदि कों मूल मान कर 
उसकी श्रपेज्षा रखते हुए, दूसरे आकारों का निर्माण करते हैं । निरपेक्ष रहने पर 

#धम्यासि पैदर्सि ! गुगौरुदारे यथा समाकृष्यत नैषणो5पि । इसः 

स्तुसिः का खलु अन्त्रिकाया यदग्धिमस्युत्ततसीकरोति । 
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वह डिज़ाइन ही न बन सकेगा। समता” के लिये हम किसी रेखा को आधार 
मान कर उस रेखा के इधर-ठउघर अथवा चारों दिशाओं में चलते हैं और 
परस्पर सापेक्ष खण्डों की पुनराव्त्ति पाते हैं । मानव शरीर सापेक्षता और समता 
का उपयुक्त उदाहरण है | शरीर में, यदि वह रूपवान्‌ है तो, प्रत्येक अवयव 
दूसरे की अपेक्षा रखता हुआ बड़ा, छोटा होना चाहिए. । बहुत बड़े शरीर में 
छोटा सिर कितना विरूप प्रतीत होता है। सुन्दर शरीर में एक रेखा के दोनों 
ओर अवयवबों की रचना इस प्रकार होती है, मानो एक ओर का भाग दूसरे 
की केवल पुनराक्त्ति या प्रतिरूप है। ऐसा शरीर (सम! ( 5जएाग्रागगम८70०] ) 
कहलाता है | संगीत में भी आरोह और अवरोह की गति, स्वरों का उत्थान 
और पतन, चित्र॑ में रेखा, बंक, वर्ण आदि की गति और उतार-चढ़ाव, ज्यामि- 
तिक रूप में तों कहना ही क्‍या, जहाँ कहीं अवयव अपने अड्री के साथ और 
परस्पर किसी बिन्दु और रेखा को आधार मान कर बनाये जाते हैं, वहाँ 'सापेक्षता? 
और समता? गुणों से रूपमात्र सुरूप हो उठता है। 

._ संगति का अर्थ विरोध का अभाव है। वस्तुतः संगति रूप का प्राण है 
आर रूप के अन्य गुह् इसी के अन्तर्गत रहते हैं । अनेकों की एकता को रूप 
कहते हैं, और, अनेकों में सामझ्लस्य और समन्वय संगति से उत्पन्न होते हैं । 
जहाँ हम रेखा आदि की श्भिव्यज्ञक शक्ति का उल्लेख करेंगे, वहाँ हम संगति 
के स्वरूप की विशेष ब्यख्या करेंगे । यहाँ हमें समझ लेना चाहिये कि रूप की 
भाँति ही संगति भी व्यापक तत्त्व है। काव्य, नाटक, उपन्यास, चित्र, दृत्य, 
संग त तथा प्राकृतिक सुन्दर वस्तुओं में जहाँ रूप विद्यमान है वहाँ संगति भी 
विद्यमान रहती है। काव्य को ही लीजिये: किसी मुख्य, परिपक्व रस को केन्द्र 
मान कर, (जैसे कहीं श्यज्वार, कहीं करण आदि,) कवि अन्य रखों, अलक्लारों 
तथा गुणों से उसी का संवर्द्धन करता है। इससे काव्य में “रूप” का आविभांब 

होता है जिसके कारण ही वह कलात्मक कहलाने योग्य होता है। रूप के: 
अभाव में स्स-परिपोष तो होगा ही नहीं, श्रन्य॒ सभी काव्य के तस्व इतस्तत 

तब्रिखर जायेंगे । उनमें एक-सूत्रता केवल रूप से उत्पज्न हों शकती है। इसी प्रकार 
चित्र आदि में भी अनेकों तत्वों की संगति से ही “रूप” का उदय हो सकता है | 


ड़ सोन्दर्य-शास्त्र 


नाटक, आख्यान आदि में एक प्रमुख भावना “'थीज? से लेकर “निर्वाह? तक कई 
'भूमियों में से होकर जाती है। भावना के “आरोह' में संकट (५7785) 
"उपस्थित होता है और तदुपरान्‍त वह एक चरम-बिन्द ( (.ध7गम०85) को 
'स्पश करके उपराम (]0270प7९767/) को प्राप्त होती हँ। नाटक, दृत्य, 
उपन्यास आदि में भावना के इस आरोह-अवरोह में रूप? स्पष्ट ऋलकता है, 
जिसके बिना कोई कला-कृति बुद्धि को श्रम मं डाल सकती है, उसे आनन्दित 
“नहीं कर सकती | यह रूप भो अनेक तत्त्वों की संगति से ही उत्पन्न होता हैं। 
साधारणतः हमारी भावनाएँ आवेग के स्वरूप में अनुभव की जाती हैं | 
हम क्रोध, प्रेम, भय, शोक आदि आवेगों का अनुभव आँधो के भोंके की भाँति 
करते हैं जिसमें हमें दःख ही प्रतीत होता है | कलाकार इन भावनाओं को अन्य 
'तस्वों, जैसे कथानक, चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण आदि के द्वारा रूप? प्रदान 
'करता है। भावना रूप को पाकर कलात्मक आनन्द की जननी होती, हैं| इसी 
भाँति शोक, भय, करुणा, घृणा आदि भावनाएँ भी सुखद प्रतीत होती हैं | इसी 
प्रकार चित्र, मूर्ति, काव्य, रृत्यादि में भावना साकार, सजीव और सरूप हो उठती 
हैं। भावना के रूप में अनेकों अंगों का विन्यास, सहकारी भावनाओं का समावेश 
-तथा अन्य तत्वों की योजना जिस नियम के अनुसार की जाती हैं, उसे हम 
'सन्तुलन” कहते हैं | सन्तुलन के स्वरूप पर विचार करते हुए ह्वाइटहैड नामक 
दाशंनिक कहता है कि जब अनेकों तत्व किसी योजना में इस प्रकार संघटित हों' 
कि एक दूसरे का विघात न करके वे परस्पर गौरव और प्रभाव की बृद्धि करें 
एक स्वर दूसरे स्वर का, एक भावना, अलंकार, घटना, रंग, रेखा और कथन 
आदि दूसरे के प्रभाव की वृद्धि करें तो इससे एक सन्‍्तुलित रूप का उदय होता 
हैं। रूप में अड्ें के सन्‍्तुलन से एक विशेष चमत्कार उत्पन्न होता है और 
इसके अभाव म॑ ब्यस्तता एकाडीपन तथा कुछ मानसिक हिंसा का अनुभव 
'होता है। ध्वनिकार आनन्द-वद्धन के अनुसार, सन्तुलन का सार ्रधान-गुण- 
भाव? का सिद्धान्त है जिसके अनुसार रूप की योजना में भाग लेने वाला प्रत्येक 
अंग अपने अड्जी अथवा प्रधान भावना के अधीन रह कर उसकी रक्षा और 
संवरद्धन करता है। वह स्वाधीन, प्रबल अथवा विच्युत होकर अपने अंगी का 
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विरोध नहीं करता । मथुरा की किसी बुड्ध-मूर्ति को लीजिये। इसके प्रत्येक 
भाग, इसकी गोलाई, मोटाई और दूसरे परिमाण परस्पर सन्तुलित होकर, 
अधिक न कम, एक किसी भावना का पोपण करते हैं। भवन, चित्र, मन्दिर, 
मूर्ति और काव्य, जहाँ सुरूप विद्यमान है वहाँ अवबयबों का परस्पर 
सन्तुलन तथा अड्भाड़िभाव अवश्य ही विद्यमान रहता है । 


६. ६. 2) 


मुन्दर वस्तु के सौन्दय-आस्वादन में 'भोग” और रूप? के महत्त्व को 
हम देख चुके हैं । इनका स्वयं एक 'स्वाद! है जिसे हम अपनी स्वाभाविक 
चेतना से ग्रहण करते हैं । किन्तु मनुष्य अपनी गम्भीर प्रकृति. के कारण भोग 
ओर रूप को अपने गम्भीरतम और प्रियतम अनुभवों की अभिव्यक्ति का साधन 
बना लेता है । जिस प्रकार वस्तु और अनुभवों में 'रूप” का आविष्कार और 
सूजन करना हमारा स्वभाव है: न जाने क्‍यों अपने चारों ओर व्यवस्था के 
अभाव से चित्त भी अव्यवस्थित हो जाता हैं,--उसी प्रकार अभिव्यजञ्ञना भी 
स्वाभाविक प्रेरणा है । कुछ विचारकों के अनुसार तो जीवन, हमारा स्वयं शरीर, 
वनस्पति, पशु, तरल जल-खोत, गगन और गगनचारी चन्द्र,सूय और नक्षत्र, 
सारा दृश्य जगत्‌ विराटू जीवन की अभिव्यञ्ञना हे, किसी दिव्य कामना का 
सदेह रूप है, ये सब किसी के संगीत के मधुर स्वर हैं। शब्द, वर्ण, गन्ध, 
स्पशं, रस, रूप आदि के द्वारा कोई अव्यक्त चेतना स्वयं व्यक्त होना चाहती 
है। इस दशन के अनुसार हम हृत्य, वाद्य, गीत, साहित्य, चित्र आदि में 
जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त करने की व्यापक और स्वाभाविक प्रेरणा को 
समभ सकते हैं । 

अहश्य, अव्यक्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को दृश्य रूपों द्वारा व्यक्त 
करना कला है। यदि अभिव्यक्ति सुरूप माध्यम द्वारा होती है, जैसे प्रेम, विरह, 
विकलता, भय आदि सुरूप दृत्य, काव्य, चित्र अथवा संगीत द्वार, तो वह 
अभिव्यक्ति भी स्वयं सुन्दर हो उठती है। भय, शोक, करुणा, रौद्र आदि 
अनुभव स्वयं सुखद नहीं होते, किन्तु सुरूप अभिव्यक्ति के द्वारा ये सो? के 
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उत्पादक हो जाते हैं | यहाँ हम क्या” अभिव्यक्त करते हैं, इस पर ध्यान न 
देकर कैसे? अ्रभिव्यक्त करते हैं, इसी में रसास्वादन करते हैं | रूप के अतिरिक्त 
अभिव्यक्ति में नियम और स्वच्छुन्दता का सामझस्य आवश्यक होता है। नियम 
के अभाव में अभिव्यक्ति विरूप हो जायगी, जैसे प्रत्येक मधुर स्वर नियम के 
बन्धन बिना संगीत उत्पन्न नहीं करता । और, नियम की कठौरता में अभिव्यक्ति 
जड़ और म्तवत्‌ हो जाती है। इतिहास के उन युगों में जिनमें नवीन “रूपों? 
का सुजन नहीं हो सका तथा कलाकार ने नियम के आतंक को स्वीकार किया, 
उनमें कला की अभिव्यक्ति निर्बल, रूढ़िग्रस्त और नीरस हुई है। अभिव्यक्ति 
के लिये 'स्वच्छुन्दताः उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार जीवन के लिये 
प्राण । कला में अभिव्यक्ति ही को खजन कहा जाता है। कलाकार की सजनात्मक 
प्रतिभा रूढि और बन्धनों की अवहेलना करती है, किन्तु अभिव्यक्ति के लिये 
वह जिन नूतन रूपों और उपकरणों का आविष्कार करती है वे स्वर्य नियम. के 
शासन को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं । इसका तात्पय है कि कलाकार की 
उत्पादक प्रतिभा स्वच्छु्द गति से बह कर स्वयं “रूप,” सापेज्ञाः 'संगति! और 
'सन्तुलन? के नियमों का आविष्कार करती है। कलात्मक अभिव्यक्ति अ-रूप 
को रूप, स्वभावतः नियमहीन को नियम प्रदान करती है| इस दृष्टि से ताज- 
महल एक ऐसे रूप की अभिव्यक्ति है जिसमें श्रनेक स्वच्छुन्द्ः बिखरे हुए. श्बेत 
शिला-खरण्डों को कलाकार की कल्पना द्वारा नियमों के शासन में बाँधा गया है । 
आज, माधुय और प्रसाद--ये तीन अभिव्यक्ति के गुण हैं। इनमें 
परस्पर विरोध नहीं है, किन्तु अन्ततः ये विभिन्न मानसिक अ्रवस्थाओ्रों से सम्बन्ध 
रखने के कारश सदैव एक ही अभिव्यक्ति में एक साथ नहीं पाये जाते । मानसिक 
जगत्‌ में आन्दोलन अथवा विलोडन उत्पन्न कर देने वाली अ्रभिव्यक्ति श्रौजस्बिनी 
कहलाती है। बीर, रौद आदि सरसों में झौज' का अनुभव किया जाता है। 
आफाश में बादलों की दौड़, जल-प्रपात, तरल लोत, वाचु-वेग प्रकृति में ओऔज” 
की अनुभूति के उदाहरण हैं । कलाओं में भी मांनसिक “दीसि” उत्पन्न करने की 
शक्ति को ओ्ज” कहा जाता है । माधुय का सम्बन्ध मन की सुखानुभूति से है, 
इन्द्रिय-खुख से नहीं; वरन्‌ मेम्भीर आध्यात्मिक सुखानुभूति से है। शशज्ञार रस के 
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अनुभव में--विशेषतः विप्रलम्भ »ज्ञार और करुण में--माधुदं का अनुभव 
होता है। श्यजर और काम के अन्तर को हम आगे स्पष्ट करेंगे। यहाँ इतना 
कहना पर्यात होगा कि इस अनुभव में मढता, मार्मिकवा, मनोशता का सरस 
सम्मिश्रण रहता है, जैसे प्रक्लांते में उपबन, पृष्प-वाटिका, वसन्‍त और शरद आदि 
ऋतुओं की सुमन-सम्पदा आदि के निरीक्षण में हमें अ्रनिवंचनीय माधुय 
का अनुभव होता है | प्रसाद” के विषय में विचारकों का कथन है कि यह अभि- 
व्यक्ति का व्यापक गुण है, क्योंकि इसके अभाव में जटिलता, दुरुहता और घृणा 
के भाव उत्पन्न होकर वस्तु के सौन्दर्य को नष्ट कर सकते हैं । जिस प्रकार ओज 
के अनुभव में चित्त की 'दीसि? और माधुर्य में चित्त की 'विद्वुति! अथवा पिघलना 
होता है, प्रसाद के विशिष्ट अनुभव से “चित्त-विस्तारर का अनुभव होता है। 
हास्य-रस की कला में, विस्तृत हरियाले मैदानों में; खेतों में बिखरी हुई सस्य- 
सम्पदा, क्षितिज तक फैले हुए. जल-विस्तार आदि के अनुभव में प्रसाद का 
“चित्त-विस्तारः रूप अस्थादन मिलता है। 


( ७ 9) 

अमृत्त अनुभूति को मृत्ते करना अभिव्यक्ति है। इसके विषय में तीन 
अश्न उपस्थित होते हैं ; (१) अ्रमूत्ते को मूत्ते करना कैसे सम्भव होता है! 
(२) इसके लिये प्रेरणा कहाँ से मिलती है ? (३) दम किन अमूत्ते अनुभूतियों 
को मूत्ते करना चाहते हैं ! 

(१) हम मूर्च करने के लिये किसी भौतिक पदार्थ को माध्यम बनाते 
हैं। सबसे उत्तम माध्यम वहो हो सकता है जो हमारी अनुभूति को खबसे अधिक 
अहण कर सके, जिसमें हमारो आत्मा का सबसे स्पष्ट प्रतिभ्रिम्ब उलर सके, जिसमें 
सर्वाधिक 'लोच? हो । होगेल नामक जन दाशनिक के अनुसार 'शब्द' हमारी 
आत्मा फे सबसे निकट हैं। खझलएव साहित्य में शब्दों! के माध्मम द्वारा हंसारा 
आध्यात्मिक जंगत्‌ सच्से अधिक अक्वित किया जा सकता है । शब्द के अऋनन्तर 
“वनि? में ल्ोच' और आध्यात्मिकता है; इसलिये संगील हमारी अमुभूतियों 
को मूर्स रूप दे सकता है। दृत्य, वाद्य आदि में भी सीधी प्रकार से ऋत्मा को 
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समूर्त बनाने की शक्ति हैं। इनके अनन्तर रेखा, रंग, घन आदि में उत्तरोत्तर 
लोच और आध्यात्मिक घटनाओं को ग्रहण करने की शक्ति कम होती है। 
इसलिये इन माध्यमों द्वारा चित्र, मूर्ति और वास्तु कला में केवल प्रतीकों द्वारा 
ही आध्यात्मिक अभिव्यज्ञना सम्भव होती है । आध्यात्मिक अनुभूतियों के बाह्य 
चिह्न, जैसे उदारता के लिये विशेष हस्त-मुद्रा, बल के लिये' वृषभ, हाथी आदि, 
हीगेल के श्रनुसार “प्रतीक कहलाते हैं | शब्द, ध्वनि तथा प्रतीकों के माध्यम 
द्वारा अमृत्ते अनुभूति को मूत्ते करमा सम्भव होता है| 

(२) अभिव्यञ्ञना के लिये प्रेरणा के दो केन्द्र मानब-इतिहास में रहे 
हैं । एक तो अ्रन्तजंगत्‌ की घटनाएँ, जैसे, उल्लास, उत्साह, आत्म-विजय, गौरव, 
समपंण, प्रेम, क्रोच आदि--साधारण जीवन के अनुभव नहीं जिनके लिये 
हमें दैनिक जीवन में ही तृप्ति के साधन मिल जाते हैं---बरन्‌ ऐसे गम्भीर अ्रनुभव 
जिनमें बेदना की इतनी तीत्रता रहती है कि इनकी पूर्ति साधारणतया सम्भव 
ही नहीं--ये अनुभव मनुष्य को अभिव्यक्ति के लिये प्रेरित करते हैं। कला, 
विज्ञान, साहित्य, यहाँ तक कि धर्म, नोति और दाशंनिक सिद्धान्तों का आविष्कार 
इन्‍्हों अनुभूतियों की अभिव्यज्ञना के लिये होता है। प्रेरणा का दूसरा 
केन्द्र बाह्य जगत्‌ का सौन्दर्य ही है । संसार में पर्याप्त रंग, रूप, ध्वनि है जिसके 
चित्रण के लिये स्वाभाविक प्रवृत्ति अनुकरण?” के रूप में विद्यमान है। बाह्य 
जगत्‌ के चित्रण और अन्तजंगत्‌ के प्रतिबिम्नन के लिये हमें निरन्तर स्वाभाविक: 
प्रेरणा मिलती है । 

(३) हम अपने विचारों को मूत्त रूप देने के लिये विज्ञानों की रचना 
करते हैं | धार्मिक, नैतिक, सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिये धर्म 
ओर धर्म के प्रतीक, नैतिक व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं को जन्म देते हैं ॥ 
इसी प्रकार व्यवहार के लिये अनेक उपयोगी वस्तुश्रों, बस्नों आदि का. निर्माण 
करते हैं | वस्तुतः हमारी सम्पूर्ण संस्क्ृति, सभ्यता, साहित्य और कला अनु- 
भूतियों की ही विभिन्न अ्रभिव्यञ्ञनाएँ हैं | हम उन अभिव्यञ्ञनाओं को सुन्दर? 
कहते हैं जिनसे हमें आनन्द” का. लाभ होता है, तथा जिनसे. हमारा भावना- 
जीवन समृद्ध और पुष्ट होता है। सुन्दर अभिव्यञ्ञनाओं का लक्ष्य. आनन्द? 
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की सिद्धि करना है यद्यपि यह आनन्द अन्य भावनाओं के साथ मिश्रित भी 
रहता है, जैसे 'मन्दिर! के सौन्दर्य में घार्मिक भावना के साथ आनन्द का पुट 
रहता है। जहाँ कहीं हमें मूर्त भावना दिखाई पड़तो है, वहीं हमें सौन्दर्य की 
अनुभूति होती है । 
( ८ ) 

सुन्दर वस्तु के विश्लेषण से हमें तीन तत्त्व मिलते हैं जिन्हें हमने भोग, 
रूप और अभिव्यक्ति कहा है । ये तत्त्व विकास-क्रम म॑ उत्तरोत्तर स्पष्ट हो जाते 
हैं। जहाँ भोग की उच्चता रहती है, वहाँ रूप और अ्रभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं रहत, 
जैसे आकाश, वन, समुद्र, पत्ते आदि के सौन्दर्य में | वनस्पति जगत में, विशेषतः- 
पुष्पों के लोक में, प्रकृति रू और भोग दोनों का समावेश करती है। इससे 
आगे पशु-जगत्‌ , विशेषतः मानव-लोक में, भोग, रूप और चेतन-जीवन की 
अभिव्यक्ति रहती है। मानव-सौन्दर्य में इन तीनों तत्वों का अतीव स्वाभाविक 
सम्मिलन है | शिशु, युवा और युवती के शरीर में भोग और रूप की पराकाष्ठाः 
के साथ चेतन-जीवन के चिह--आकांक्षा, अदम्य उत्साह, हार्दिक उल्लास--- 
स्पष्ट रहते हैं | बृद्ध होते होते यद्यपि भोग और रूप तत्त्व इतने स्पष्ट नहीं रहते, 
तथापि उसमें अभिव्यक्ति की गम्भीरता, उदास्ता और आध्यात्मिकता इतनी प्रबल 
हो उठती हैं कि वृद्ध का सौन्दये? “युवक के सौन्दर्य” से भी उदात्त और द्वदय- 
हारी हो जाता है। सौन्दर्य की दृष्टि से एक तत्त्व की प्रकृष्ट अनुभूति के लिये 
अन्य तत्वों का अ्रस्पष्ट हो जाना आवश्यक होता है । किन्तु तीनों तत्वों का एकत्र 
सम्मिलन, इनका समन्वय और उत्कृष्ट अनुभष विरले ही सम्भव होता है | 
हम ऐसे सौन्दय्य को लोकोत्तर अथवा दिव्य कह सकते हैं । 





सोन्दर्य ओर आनन्द 

यदि हम 'सुन्दर” वस्तु के पार्थिव शरीर पर ध्यान दें तो विश्लेषण के 
द्वारा उसमें भोग, रूप और अभिव्यक्ति इन तीन तत्वों को पाते हैं। किन्तु 
सौन्दर्य का सम्पूर्ण रहस्य उसके पार्थिव रूप में नहों है : सुन्दर वस्तु का एक 
अध्यात्म रूप भी है अर्थात्‌ वह रसिक के द्वदय में एक विशेष अनुभूति का 
आविश्भाव करती है और कलाकार की एक विशेष अनुभूति से स्वयं उत्पन्न होती 
है। आनन्द इस अनुभूति का प्राण है। सौन्दय के सम्पूर्ण श्रनुभव में सुन्दर 
वस्तु का पार्थिव रूप और इसका आनन्दमय आध्यात्मिक रूप इसने संश्लिष्ट 
रहते हैं कि इनके वियुक्त करने से ये दोनों ही विलीन हो जाते हैं । कोई क्स्त 
स्वतः सुन्दर नहीं होंती जब तक आनन्द का अनुभव नहीं है, और, आनन्द का 
स्वतः वस्तु बिना अनुभव सौन्दर्य का अनुभव नहीं होता । सौन्दर्थानुभूति में 
पार्थिव रूप और अध्यात्म रूप का इतना घमिष्ट सम्बन्ध है कि एक यदि चेतन 
आत्मा है तो दूसरा उसका रूपवान्‌ , व्यक्त शरीर है, एक यदि पुष्प है तो दूसरा 
उसका आह्वादमय सौरभ है; एक यदि खोत है तो दूसरा उसका वेग है, एक 
यदि अम्मि है तो दूसरा उसकी दाहकता है। सुन्दर वस्तु मूर्तिमती अनुभूति है, 
और, अ्रनुभूति स्वयं वस्तु के सौन्दर्य से स्वरूप पाती है । 

हम जीवन में भोंग और भाग्य के निरन्तर दन्द्र को देखते हैं। जीवन 
स्वयं एक अनन्त कामना है, किन्तु भाग्य का विधान इसकी तृहि के लिये कब 
अवसर देता है ? इस सनातन संघर्ष से शोक का आविभांव होता है। कुछ क्षण 
के लिये मनुष्य इससे दूर होकर मोद भी मनाता है : स््री-पुरुष का प्रेम आनन्द 
का अक्षय निधि है। पुत्र तथा कन्या के प्रति वात्सल्य, इसी प्रकार श्रद्धा, भक्ति, 
मैत्री आदि अनेक भाव हैं जिनसे मनुष्य अपना चित्त-रक्षन करता है। संघर्ष 
को भूल कर कभी वह चन्द्रमा, रांत्रि, उषा, आकाश, पर्वत, खोत, मैदान आदि 


सौन्दर्य और आनन्द ष्प्श् 


आकृतिक पदार्थों से आनन्द पाता है। कभी विराग से संघर्ष का शोधन करता है; 
इससे शान्ति, क्षमा, दया, जैये और धर्म के भाव जन्म लेते हैं। संक्षेप में, 
मानव-जीव न में शोक से लेकर शान्ति तक, ज्ञोभ से लेकर बैयं तक, और 
आसक्ति से लेकर बिराग तक, अनेक-विध भाव हैं जिनके अभाव से जीवन का 
अस्तित्व ही न रहेगा। मनुष्य के पार्थिव अस्तित्व से अधिक उसके आध्यात्मिक 
जीवन का महत्त्व है। इन भावों का मूर्तरूप ही वह सम्पूर्ण प्राकृतिक जगत्‌ को 
पाता है, अथवा, भावों की आन्तरिक प्रेरणा से वह विश्व को भावमय बना लेता 
है। भावों में एक स्वाभाविक ऊव्वेरता और मूत्त होने की प्रज्कत्ति भी है। इस 
प्रवृत्ति से कला द्वारा ये भाव पार्थिव रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस भी 
प्रकार से हो, अपने भावों, अनुभूतियों और कल्पनाओों का मूत्तंरूप प्रकृति को 
पाकर अथवा बनाकर ही वह जीवित रहता है। भावों का मूत्तंरूप ही सौन्दय 
है। अतः मनुष्य सौन्दर्य से जीवित रहता है। 

वाल्मीकि के शोक का मुर्तरूप रामायण है। रामायण छुन्दोमयी मूर्ति 
है। शब्द इसका पार्थिव रूप है, शोक इसकी आत्मा है। ठुलसी की भक्ति- 
- भावना का शब्द-बटित पार्थिव रूप उनका रामचरित मानस है। फ़िरदौसी का 
'शाइनामा? जीवन में नियति की विडम्बना का प्रत्यक्ष दर्शन है। मिल्टन ने 
जीवन की मूल प्रेरणा का अनुभव किया था, सृष्टि के मूलोद्गम को देखा था। 
“पैरेडाइज़ लास्ट”र में आदम और होवा की कथा उसी अनुभव की छन्दोबद्ध 
मूर्ति है। आकाश विराट पुरुष के आनन्द का छलकता प्याला है। भारतवर्ष के 
मन्दिरों में रकक्‍्खी हुईं सहस्तों मूर्तियाँ, बौद्ध, जैन मूर्तियाँ, क्राइस्ट की मूर्तियाँ 
'तथा अनेकानेक मूर्ति-कला, चित्र-कला, स्थापत्य कला के सहस्तशः नमूने, कवियों 
आर कलाकासें के ऊर्वर भावों को सुरूप सम्पन्न पार्थिव अभिव्यक्तियाँ है। वस्तु 
भाव को शरीर प्रदान करती है और भाव वस्तु को सौन्दर्य प्रदान करता है। भाव 
के अभाब में बस्तु सुन्दर नहीं होती, और, वस्तु के अभाव से सौन्दर्य निष्पराण, 
अ-शरीर रहता है। भाव में शरीर धारण करने की प्रज्गत्ति है। सौन्दर्य शरीरघारी 
भाव है। अभिनवगुस ने इस प्रब॒त्ति को 'शरीरीकरण” कहा है। यही पाश्चात्य 
सौन्द्य-शास्त्र की मूत्तकरण ((00]९८०६८००००) की प्रक्रिया है। 

धं 
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आनन्द का 'शरीरोकरणु” अथवा 'शरीरतापादन” ही सौन्दर्य है। हम 
सौन्दर्यानुभूति में आनन्द” और “शरीर? दोनों पर ही बल देते हैं। हम सौन्दर्य 
के शरीर और उसके रूप और गुणों का अध्ययन कर चुके हैं । यहाँ सौन्दर्य 
की आत्मा अथवा सुन्दर बस्तु के आध्यात्मिक स्वरूप अर्थात्‌ आनन्द? के 
स्वरूप निश्चय करना है। यह आनन्द सत्य के अनुभव से उत्पन्न प्रसन्नता? 
तथा प्रवृत्तियों की पूत्ति से प्राप्त 'तृप्ति? से भिन्न है। बिना तृप्ति के भी सौन्दर्यानु- 
भूति में आनन्द की मात्रा रहती है, बिना बौद्धिक प्रसन्नता तथा ज्ञानालोक के भी 
उसमें जीवन का परम आह्वाद रहता हैं: यह हम पहले कह चुके हैं। यहाँ 
इसी को स्पष्ट करने के लिये हम कहेंगे : वस्तुतः आनन्द का स्वरूप आस्वादन है। 

किसी मौलिक भ्रम के कारण हम मिठाई के आनन्द को उसके आस्वा- 
दन से भिन्न मानते हैं | वस्तुतः मिठाई में आनन्द कोई पदार्थ नहीं हैं जिसकी 
सत्ता उसके आस्वादन से पथक हो । इसी प्रकार ध्वनि का माधुयं उसके “श्रवण? 
से भिन्न नहीं हो सकता; वस्तु की मृदता और कोमलता का सुख उसके स्पश 
की क्रिया के अतिरिक्त नहों है। रस वस्तुतः रसास्वादन का दूसरा नाम है ॥ 
सौन्दर्य मं हम जिस आनन्द का अनुभव करते हैं वह आनन्द हमारे मन की 
“ग्स्वादन” क्रिया का नाम है। आस्वादन समास होने पर आनन्द भी समास 
हो जाता है । जिस प्रकार अर्थ” वस्तुतः समभने की क्रिया का नाम है, केवल 
अर्थ के पार्थिव शरोर अर्थात्‌ शब्द का नाम नहीं है, इसी प्रकार सौन्दर्य वस्तु का 
ही गुण नहीं है, किन्तु रसिक की आत्मा में जाग्रत आस्वादन क्रिया का नाम है ॥ 
संसार की भोग्य वस्तुओं के आनन्द को हम उन वस्तुओं में निहित गुण मानते हैं । 
उसी प्रकार सौन्दर्य में आनन्द को भी हम सुन्दर वस्तु का गुण मानकर उसे सुन्दर 
कहते हैं । इसो श्रम को याध्ष्यवल्क्य ने अपनी पक्षी को उपदेश देते हुए स्पष्ट 
किया था कि वस्तुतः प्रियता पुत्र, पत्नी, धन आदि में नहीं है, वह तो आत्मा में 
ही. है ।* सौन्दर्य-शासत्र भी इस “माया” को जो हमारे सांसारिक जीवन का आधार 
है, किन्तु जो परमार्थतः भ्रम है, दर्शन की भाँति ही भ्रम मानता है, और, यद्यपि 
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इसे रसानुभूति का आधार मानता है, तथापि रस को रस-चर्वणास्वरूप आत्मा 
की क्रिया ही जानता है । 

विचारकों ने आनन्द? का निरूपण भी आस्वादन-क्रिया के मनोवेशानिक 
तथा आध्यात्मिक निरूपण द्वारा किया है | प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न दृष्टि-कोणों 
से इसी आस्वादन-क्रिया का निरूपण हैं। 


( २-३) ० 


पाश्चात्य मनोविज्ञान में वुन्ट तथा उसके सहयोगियों न मन की एक 
साधारण प्रवृत्ति का आविष्कार किया है। वह प्रवृत्ति है कि किसी वस्तु या क्रिया 
का साक्षात्‌ करने वाला व्यक्ति उस बस्तु अथवा क्रिया के गुणों मं तद्रप हो जाता 
है । इस तद्रप (८४८०) होने की प्रद्कत्ति के कारण बालक पतंग को ही केवल 
नहीं उड़ाता, वरन्‌ वह स्वयं---उसका सम्पूर्ण मावना-जीवन---उसके साथ उड़ता 
है। यही उसके आह्वाद का कारण भी हैं। हमारी बुद्धि के लिये पतंग का 
उड़ना एक मामूली बात है, किन्तु बच्चे की सारी भावना उस पर केन्द्रित हो 
जाती है, उसकी चंचलता के साथ चंचल, उसके उठने और गिरने के साथ 
उठती और गिरती, पतंगों के पेच के समय उसो के साथ संघर्ष करती हुई 
प्रतीत होती है। आकाश में इसका स्वच्छुन्द गति से तैरना ही स्वयं उसकी भावना 
को मानों आन्दोलित कर देता है। बालक अपनी सम्पूर्ण भावना-शक्ति द्वारा 
उस वस्तु के तद्गरप होकर उसका आस्वादन करता है। भावना की यह तद्गुपता 
प्रवृत्ति जो आस्वादन का आधार है, वुन्ट के शब्दों में 777॥072 कहलाती 
है । अंग्रेज़ी में टिचनर ने इसका अनुवाद [76८)४४ अथवा सिग्रए8707 
किया है। हम इसे “अन्तर्भावना? कहेंगे । 

किसी विशाल सरोवर में जल-तरड्रों को देखिए--सन्ध्या के समय, 
दुनिया के धन्धों से थोड़ा निश्चिन्त होकर केवल विनोद की इच्छा से । बिना 
जाने ही आप स्वयं आत्म-विस्मृत से हो जायेंगे। यह निद्रा अथवा मूर्च्छा की 
अवस्था नहीं है; बरन्‌ यह अवस्था है जिसमें हमारा सम्पूर्ण भावना-जीवन तरड्- 
मय हो गया है। अब भावनाओं का केन्द्र शरीर से हट कर तसड्ों के ज़ीवन में 


घ््ड सौन्दर्य-शासत्र , 


तंन्मय हो गया है; उन्हों के साथ उठता, गिरता, लहराता, हँसता और विलीन 
हो जाता है। जल में से फिर-फिर कर तरड्लों का उदय और उसी में विलय हो 
जाना--सष्टि और प्रलय का प्रत्यक्ष नाटक--वस्तुतः दृदय-हारी दृश्य होता है । 
मन अथवा हृदय का अपहरण करने वाली वस्तु को हम ठीक ही “मनोहर! 
कहते हैं । सान्ध्य सरोवर का यह तरड्डित रूप मनोहर है। इसमें दर्शक को 
तललीन करने की योग्यता है। प्रेज्षक “अन्तर्भावनात्मक' प्रवृत्ति के कारण ही इस 
की मनोहरता को हृदयड्रम करता है। 


( है ) 


एक दूसरे दृष्टिकोण से, हृदय सरोवर की तरड्रों तक नहीं जाता, तरडू- 
गायमान सरोवर स्वयं हृदय में प्रवेश करता है। हृदय सरोवर बनकर लहराता 
है; इसमें सरोवर की विशालता आ जाती है; लहरों की चंचलता, उनके उत्थान 
और पतन का विलास, पवन की अठखेलियाँ, अस्तोन्मुख सूर्य का अरुण-राग, 
ओर, थोड़ी देर पश्चात्‌ , उसमें तारिकाओं की मिलमिलाहट, इत्यादि सभी 
सरोवर के व्यापार हृदय में होने लगते हैं। इसक्रे साथ, अनेक पूर्व के अनुभव, 
सुख और दःख की स्मृतियाँ, छृदय की विस्मृत पीड़ाएँ और भविष्य की मधुर 
कल्पनाएँ सब् जाग्रत हो जाती हैं। सरोवर के देखने में हम जिसे 'सौन्दर्य का 
आनन्द” कहते हैं, वह अ्रपनी आत्मा में ही सञज्चारित अनेक नवीन क्रियाओं 
ओर स्पन्दनों की अनुभूति है। यह आध्यात्मिक-स्पन्द (50]-8८४४॥79) 
जितना अधिक व्यापक, अपूर्व और अनुकूल होता है, उतना ही हम अधिक 
आनन्द का अनुभव करते हैं । इस आनन्‍्तरिक स्पन्दन के साथ हमारा सम्पूर्ण शरीर 
भी स्पन्दित हो जाता है। श्वास को गति सम होने से विस्मृत हो जाती है; 
पलकों का उन्मेष-निमेष नियमित हो जाता है। इससे बोध होता है कि द्वदय 
की गति में एक विशेष सन्तुलन उत्पन्न हो जाता है जिससे सम्पूर्ण सनायु-मण्डल, 
रुघिर-चक्र तथा शरीरान्तर्ब॑र्ती सम्पूर्ण जीवन-क्रियाएँ अपूर्व विशाम लाभ करती 
हैं। सौन्दर्यास्वादन में शरीर और मन की यह व्यापक क्रिया इसका सार है 
जिसके कारण हम आत्म-विस्मृति में भो सुख का अनुभव करते हैं। वर्नोन ली 
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नामक अँग्रेज़ लेखक इस क्रिया को आत्मा का नाटक? (78772 ० #॥86 
50प0-770620]८5) कहता है | 

सौन्दर्यास्वादन का रहस्य हमारे मन और शरीर में आध्यात्मिक स्पन्दन 
ओर हृदय की सनन्‍्ठुलित गति हैं। मन और शरीर की गति एवं स्पन्दन में 
सामझस्य रहता है। इससे हमारे सम्पूर्ण जीवन की धारा साधारण से भिन्न 
होकर बहती है| साधारणतया हमारा जीवन कुछ जड़ और स्तब्ध-सा रहता है । 
प्राण-क्रिया के अतिरिक्त कभी-कभी जीवन के कोई चिह्न नहीं दिखाई देते। 
सौन्दर्यास्वादन के काल में यह जड़ता ट्ूटती है और इसमें सुस्त भावनाश्रों के 
जगने से “गति” उत्पन्न होती है। हमारे आवेगों में भी गति रहती है। क्रोध, 
भय, प्रेम आदि की दैनिक अनुभूति में मन और शरीर की क्रियाएँ तीत्र हो 
उठती हैं। किन्तु आवेग की तीत्रता में चंचलता और ज्ञोभ रहता है। सरोवर 
की कल्लोल-क्रोड़ा को देखने से जो शरीर और मन में भावना और जीवन की 
नवीन धाराएँ फूट उठती हैं, वे आवेग की चंचलता से भिन्न हैं। उस समय 
जीवन में वस्तुतः “गति? रहती है । 

इस समय भावना-जीवन की गति में 'संगति? का भी उदय होता है । 
क्ञोभ की अवस्था में जो जीवन का सन्तोल नष्ट हो जाता है, रसास्वादन के समय 
वह पुनः उदित हो जाता है। जीवन के अनेक अनुभव, भाव के अनेक प्रवाह, 
स्मृति और कल्पना के कई नवीन खोत, सब इस समय सौन्‍न्दर्यानुभूति की धारा 
में सम्मिलित रहते हैं। इनमें परस्पर विरोध का अभाव तो हो ही जाता है, 
क्योंकि विरोध से ज्ञोीभ और -ज्ञोभ से आनन्द के अनुभव में हास. होताः है, 
साथ ही, ये एक दूसरे के प्रभाव की बृद्धि करते हैं। इनके मेल से: 
स्वरों की संगति से उत्पन्न संगीत की भाँति गम्भीर 'जीवन-संगीत? का उदय होता 
है । सौन्दर्यास्वादन में जीवन की संगीत सी संगतियुक्त गति इसकी विशेषता है| ' 

न केवल संगति ही, रसास्वादन में “प्रगति? का भी अनुभव होता है। 
कामना के नवीन दीपक जल उठने से जीवन के सुदूर कोने विस्फारित हो जाते 
हैं। विस्तृत जल-राशि में लहरों के उत्थान-पतन की क्रीड़ा देख कर, जीवन- 
सम्बन्धी अनेक रहस्य जिन्हें तक और युक्तियाँ स्पष्ट नहों कर पाती, वे सब स्वयं 
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ही आनन्द की आभा से चमक उठते हैं। रसिकों का अनुभव है कि संगीत की 
स्वर-लहरी अनेक गूढ़ तत््वों को इतना विशद बना देती है जितना पंडितों की 
व्याख्या नहीं । मानस में अभूतपूर्व सरसों का संचार हो जाता है, नवीन कषितिजों 
से मोद के अनेक सुरभित झोंके बहने लगते हैं । दिगन्तरालों से नवीन आलोक 
की ज्योति फूट उठती है। हमें स्वयं हो अपना जीवन आगे बढ़ता और ऊँचे 
उठता हुआ प्रतीत होता है। लोल लहरों की तरलता स्वयं जीवन में उतर 
आती है; उनका विलास-हास, उनकी स्वच्छुन्द लीला, लीला में ही जलराशि में 
अन्तर्धान हो जाना और फिर हँसते-हँसते उदय हो जाना, सान्ध्य-राग में रंग 
जाना, पवन के साथ सिहर उठना, दौड़ना, मिट जाना, और, फिर तारों की 
आभा में किलमिला उठना, ये सब क्रियाएँ हृदय में उतर आती हैं, और नूतन 
शक्तियों को जगाती हैं, कल्पना में प्राण भरतो हैं, कामना में नवीन सिहरन 
उत्पन्न करती हैं, नेत्रों में नवीन ज्योति लाती हैं । इसे हम सौन्दर्य-शास्त्र में 
“प्रगति? कहेंगे | 

रस के आस्वादन में जीवन में “गति”, 'संगति? और “प्रगति! का उदय 
इस अनुभव का प्राण है। 

( फ 9) 

हमने सुन्दर वस्तु में भोग, रूप और अभिव्यक्ति नामक तत्तों का 
उल्लेख किया हैं। हमारी आआनन्दानुभूति यद्यपि सुन्दर वस्तु के पार्थिव शरीर का 
तो भाग नहीं, तथापि वह 'सम्पूर्ण सौन्दय! का आवश्यक अंग है। सच पूछा 
जाये तो आनन्द? ही “रूप” आदि को 'सौन्दय” प्रदान करता है। हम रूप, भोग 
आदि का निरूपण वस्तु के साधारण वर्णन से कर सकते हैं, किन्तु उसके सौन्दर्य 
का निश्चय केवल वस्तु की नाप, तोल करके, उसके अवबययों और परिमाणों 
का पता लगाने से नहीं कर सकते | केवल स्वरों की स्पन्दन-गति से यदि संगीत 
का सम्पूर्ण रहस्य मालूम हो जाता तो इस गति को नापने वाला गणित हमारे 
लिये पर्यापत होता । फलतः सुन्दर वस्तु का माप करने वाला गणित शास्त्र ही 
हमारे लिये सौन्दर्य-शासत्र होता । यदि रंग, रेखा, स्वर, बंक आदि का गणित 
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चित्र, संगीत, मूर्ति, काव्य आदि के सौन्दर्य को हमें समझाने में असमथे रहता 
है तो इसका कारण यह है कि सौन्दर्य--आ्ानन्दात्मा होने के कारण--बस्तु के 
पार्थिव शरीर से व्यतिशय” तत्त्व है। सौन्दर्य वस्तुगत व्यापक” गुण प्रतीत होने 
पर भी इससे अतिरिक्त अध्यात्म तत्व है। उपनिषद्‌ की भाषा में वह वस्तु में 
भी है, वस्तु से बाहर भी हैं; वह स्वयं नहीं चलता, परन्तु मन में संगीत की 
गति उत्पन्न करता है, वह रूपवान्‌ होकर भी अरूप हैं; मूर्त होते हुए भी अमूत्ते 
रहता है” |? सौन्दर्य का यह स्वभाव अनन्त चेतन-शक्ति की भाँति है। इस 
स्वभाव में व्यापकता? और व्यतिशयता? दोनों ही विरोधी गुण विद्यमान हैं । 

 व्यतिशयताः (.[79750670067८6) सुन्दर वस्तु को असुन्दर से पथक 
करती हैं। इसके स्वरूप को समझने के लिये भारतीय दशनकारों ने 'वाक्‌! को 
सम्पूर्ण सौन्दर्य का प्रतिनिधि माना है । वाक्‌ू अथवा वाणी का स्वरूप शब्दमय 
है, किन्तु इतने में ही इसका पर्यवसान नहीं हो जाता। उसका आत्मा अर्थ है 
जो आध्यात्मिक होने के कारण “व्यतिशय” तत्त्व हैं। अर्थ के उदय होने से 
जिस प्रकाश, आनन्द और गति का अनुभव होता है, उसके लिये प्रेक्षक के 
हृदय में प्रेमी की सरसतता और विकलता होनी चाहिए.। नीरस और अ्रप्रतिन 
मनुष्य को वाक्‌ का यह व्यतिशय, लोकोत्तर रूप नहीं कलकता | “ऐसा मनुष्य 
देखते हुए. भी नहीं देखता, वाणी को सुनते हुए. भी नहीं सुनता; वह तो सुन्दर 
वसनों से सजित“कामाकुल सुन्दरी की भाँति अपने ( अध्यात्म ) शरीर को 
( सरस और प्रेम से विहल ) पति के लिये ही उघाड़ती है?” 

[उत त्व पश्यज्न ददर्श वाचमुत त्व »ण्वन्न »णोत्येनाम | 

उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ विसल जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ ऋग्वेद १०।७१।४] 

सौन्दर्य के इस व्यतिशय तत्व को भारतीय दर्शन में 'रस” कहा है और 
स्पष्ट शब्दों में इसे आत्मा और आनन्द का समानार्थक मान लिया है। भरत ने 
अपने नास्य-शास्त्र में वेदों और उपनिषदों में प्रयुक्त इसी 'रस”? को साधारण 
मनोबिशान की भाषा में समझाया है और अ्रध्यात्म शास्त्र के दाशनिक दृष्टिकोण 
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के स्थान पर रस के स्वभाव को समभने के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाय! 
है। यह दृष्टिकोण संक्षेप में इस प्रकार है : 

भरत के अनुसार हम किसी भी सुख अथवा दःख का अर्थ केवल अपने 
मन की स्वाभाविक और सहज प्रव॒त्तियों के सम्बन्ध से ही समझ सकते हैं | जिस 
विशेष अनुभव को हम 'रस”? कहते हैं उसका हमारे मानवीय जीवन से निकटतम 
सम्बन्ध है, और जीवन का वह भाग जिससे “रस” का सम्बन्ध है वह हमारी 
कामनाएँ, वासनाएँ अथवा पशु-प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे मन में: नित्य अनुस्यूत 
रहती हैं। रसास्वादन की क्षमता का मूल ये हमारे जीवन में अनेकों क्रियाशञ्रों 
और प्रेरणाओं को उत्पन्न करती हैं। भरत इन्हें बहुत ही उचित 'स्थायी भाव! 
नाम देता है। ये स्थायी भाव “काम” दया, वीरता, भय आदि हैं, जिनसे एक 
ओर जीवन में सम्पूर्णा व्यवहार, भावना, राग और प्रेरणा आदि उदय होते हैं, 
ओर दूसरी ओर, विशेष परिस्थितियों के वश, 'रस” नामक अनुभव उत्पन्न होता 
है। प्रेरणा और रस दोनों का मूल-लोत एक ही अर्थात्‌ स्थायी भाव हैं। दोनों: 
पं तुलना का प्रश्न नहीं उठता, क्‍योंकि काम-सुख और काम-वासना से उत्पन्न 
श्ड्जार रस मूलतः एक होने पर भी परिस्थितियों के भिन्न होने से भिन्न हें। 
अन्तर इतना है---और यह अन्तर अत्यन्त महत्त्व का है--कि रस में प्रेरणा का 
सर्वथा अभाव रहता है। सिंह को देख कर भयभीत मनुष्य में दौड़ने की प्रेरणा 
होती है; शत्रु की ललकार सुन कर वीरता के उदय से वीर हाथ में तलवार 
संभालता है; कामिनी के लावण्य से मुग्ध नायक के हृदय में काम का आवेग 
उत्पन्न होता है। किन्तु चित्र म॑ं सिंह को देखकर भागने की प्रवृत्ति, महाभारत 
अथवा आल्हा को सुनकर शत्रु को ताड़ने की प्रवृत्ति अथवा साँची के द्वारों पर 
यक्षिणी की मूर्तियों को देख कर काम-प्रवृत्ति का आधिभांव नहीं होता। इन 
विशेष अवस्थाओं में हमें केवल “भयानक”, वीर! और “श्र” रंसों का ही 
अनुभव होता है। यदि अनुभव के आवेग से कदाचित्‌ इन प्रद्नत्तियों का उदय 
हो जाये, जैसे कभी-कभी नाटक आदि को देखते समय, अथवा, वीर अथवा 
श्र के संगीत आदि के सुनते समय होता है तों उस अवस्था में रसानुभूति में 
क्षुणिक बाधा उपस्थित होती है। कुशल रसिक इस सीमा तक अपने रसात्वादन 
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को नहीं पहुँचने देता । प्रब्ृत्ति के उदय से पूर्व तक वह अपने आपको मानो, . 
अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण, दृश्य और श्रव्य रूप के हवाले कर देता है । 

भरत ने 'रस” के मूल की गवेषणा करने में जिन स्थायी प्रवृत्तियों का 
पता लगाया, उन्हें आज का पाश्चात्य सौन्दर्य-दर्शन स्वीकार करता है । जाज 
सानन्‍्तायन सौन्दये में मधुर वेदना के अनुभव को काम-वासना से उत्पन्न मानता 
है; परन्तु वह स्वीकार करता है कि रसानुभूति में प्रश्गत्ति का जागरण दूर से होता 
है, अतः इससे क्रिया उत्पन्न नहीं होती" । पौलहान नामक मनोवैज्ञानिक भावना- 
जीवन के नियमों का उल्लेख करते हुए कहता है कि सौन्दर्य-भावना जिस अनु-: 
भूति का नाम है उसमें विशेषता इस बात की होती है कि इस भावना से,. 
साधारण से विचित्र, किसी क्रिया-कलाप का उदय नहीं होता । इसी कारण कि 
सौन्दय-भावना में अपनी स्वाभाविक प्रेरणा उत्पादन की योग्यता नहीं होती-- 
प्रेरणा उदय होते ही वह दमन कर दी जाती हैं--इसीलिये उस भावना को 
उत्पन्न करने वाली वस्तु स्वयं सुन्दर हो उठती है, और उसका मूल्य हम किसी 
तृप्ति के साधन के लिये नहीं लगाते| | भरत ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान 
में रख कर अर्थात्‌ साधारण अनुभव और रस के मूल को समान स्रोत से उत्पन्न 
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६० सौन्दर्य-शार्त्र 


'किन्तु दोनों में प्रेरणा के उपयक्त अन्तर को विचार कर रस के उत्पादक कारणों 
को “विभाव? कहा है। 

जीवन की बास्तविक परिस्थितियाँ हमारी मूल वासनाओओं और प्रेरणाओं 
"को जाग्रत करेंगी ही, क्योंकि इन परिस्थितियों को सुलभाने के लिये उचित 
'क्रिया-कलाप चाहिए. | इसलिये यहाँ रसानुभूति की सम्भावना नहीं। अतएब 
रत के लिये रसास्वादन का जगत्‌ केवल नाथ्य हो सकता है। यह “अनुकरण? 
और कल्पना का जगत है; इसमें क्रिया का उपयोग नहीं । यद्यपि इसमें हमारे 
साधारण जगत्‌ की वास्तविकता नहीं, किन्तु कल्पना के बल के कारण इसमें 
सारा अनुभव का संसार विद्यमान है। इतना ही नहीं, भरत ने स्पष्ट कहा हैं कि 
'इसमें ऐसे पदार्थ भी हैं, ऐसे अनेक जगत्‌ हैं जो रसोत्पादन के लिये समर्थ हैं 
किन्तु हमारे सीमित प्रत्यक्ष अनुभव के लिये सम्भव नहीं । हमारे सम्पूर्ण जीवन 
का प्रतिबिम्ब नाट्य के जगत्‌ में है। अनुकरण के द्वारा हम अरूुत स्पश, रूप, 
रस, शब्द, गन्ध इस जगत में उत्पन्न करते हैं; अद्भुत नर-नारियों, लोकों, देव- 
देवियों, भवनों, संगीतों और चित्रों की सृष्टि करत हैं। नाथ्य के ये कल्पित लोक 
जीबन में मूल-प्रवृत्तियों को जाग्रत करके हमें रस का अनुभव कराने में समथे 
'होते हैं। ये नाव्य-जगत्‌ की परिस्थितियाँ ही रसोत्पादक “'विभावष! हैं। 

भरत नाव्य को जीवन की समष्टि मानता है। इसमें नाटक हैं; इसके 
लिये रंग-मंच का निर्मांण चाहिए.। इससे नाट्य में स्थापत्य, वास्तु और चित्र- 
'कला का समावेश होता है। दृत्य, छृत्त, संगीत, अंगहार, अनेक अलंकारों का 
अयोग इसमें होता है। कथानक, काव्य आदि उपस्थित किये जाते हैं, जिससे 
नास्य में सम्पूर्ण जीवन का “विभावों? द्वारा प्रतिबिम्बन हो सके । नाव्य-जगत्‌ में 
प्रवेश करके रसिक अपने वास्तविक, देनिक जीवन को पीछे छोड़ आता है। यदि 
साथ लाता है तो वह इस जगत्‌ के सौन्दय॑ और रस से वंचित रहता है। 
यदि इस प्रतिबिम्बित जगत में आ्राकर इसी जगत्‌ का प्राणी हो जाता है तो फिर 
उसके जीवन में वही सुख-दःख का चक्र प्रारम्भ हो जाता है। अतः रसिक 
कुशलता के साथ केवल अपने स्थायी स्वभाव को साथ लेकर नास्य जगत्‌ में 
प्रवेश करता है। न वह उसमें रम जाता है, न उसे दुर की ही वस्तु समझता 
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है। वह एक प्रकार की स्वयं-संचारित 'माया? के वश में स्वेच्छा से चला जाता 
है क्योंकि नास्थ-जगत्‌ सत्य नहीं है, किन्तु असत्य भी नहीं है। वह एक विश्वास 
और वासना की भूमि है। जिस प्रकार, शह्कुक के शब्दों में, चित्र-तुरग सत्य नहीं 
है, किन्तु असत्य होने पर उसमें कोई सौन्दर्य नहीं रहता, इसी प्रकार सारा 
“विभाव? का जगत्‌ कल्पना और विश्वास की शक्ति पर आश्रित है। ग्रस नामक 
जन विद्वान के शब्दों में* नाट्य-संसार अथवा कला का संसार एक प्रकार अपनी 
इच्छा से प्रव्ृत्त की गई आत्म-प्रबंचना ((-०75८०0७५७ 50/#]]एघ०७४००) है। 
सौन्दय की भावना ही, उसके अनुसार, कल्पना की भावना (&४5घ7०0७०07 
(6९॥ 7४) है सत्य और असत्य से जिसका निरवंचन नहीं किया जा सकता, ऐसा 
ही नास्य द्वारा उत्पन्न सौन्दय का रसमय, किन्तु मायिक, संसार है। 

रस का संसार 'मायिक? होते हुए. भी वास्तव की भाँति हो द्वदय में 
स्थायो भावों को जाग्रत करता है; इसके साथ, मन में अनेक भावों को उद्बुद्ध 
करता है जो हमारी मूल रस-भावना के अनुकूल होते हैं। श्र रस के अनुभव 
में केवल मूल काम-वासना का ही जागरण नहीं होता, इसके साथ अनेक अनु- 
कुल, इस रस की पोषक, वेदनाओं, स्मृतियों, कल्पनाओं का संचार होता है; 
भाँति-भाँति की मधुर अनुभूतियाँ इसके माधुय॑ को और भी आस्वादन-योग्य 
बना देती हैं। इन सहयोगी, पोषक भावों को जिनसे रस मन के प्रत्येक स्तर में 
व्याप्त हो जाता है, भरत 'संचारी भाव” कहता है। केवल मन में ही नहीं, 
व्यापार और प्रेरणा के अवरोध से, हमारा सम्पूर्ण स्नायु-मण्डल, नाड़ी-चक्र, 
हृदय और जीवन-तन्तु भी उसी रस के प्रवाह से मानो स्पन्दन करने लगते हैं । 
इस शारीरिक स्पन्दन का रस की अनुभूति से घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि, यद्यपि 
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यह रस के उद्रे क से प्रारम्भ होता है, तथापि यह उसे व्यापक और दृद॒ बनाने 
में सहायक होता है। आधुनिक मनोविशान प्रत्येक भावना और उसके द्वारा 
संचारित शारीरिक स्पन्दन के सम्बन्ध को पर्यात महत्त्व देता है, क्‍योंकि स्पन्दन के 
अवरोध से रस की भावना ही विलुप्त हो जाती हैं। रस के अनुकूल शारीरिक 
क्रिया और स्पन्दन को भरत “अनुभावः संज्ञा देता है। 


विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पति होती 
है । विभावानुभावसंचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः यह भरत का प्रसिद्ध रस- 
सूत्र है। प्रत्येक मूल-भावना के उद्बोधन के साथ मन में अनेक भावों का 
संचरण और शरीर में अनेक गतियों का स्पन्दन रस को तीब्रता को और भी 
बढ़ा देता है। इससे आनन्द की अनुभूति और भी प्रखर होती है। मन और 
शरीर का रसानुकूल स्पन्दन आधुनिक भाषा में '"सीन्दर्य-स्फूर्ति (868:॥९0८ 
725079706) कहलाता है। रसिक जब नाख्य वस्तु में, किसी प्राकृतिक दृश्य अथवा 
चित्र, संगीत और मूर्ति के आस्वादन में तल्‍लीन और तद्ग,प हो जाता है तो 
रस का उदय तो होता ही है, साथ ही उसका सम्पूर्ण जीवन अनेकों मनोहर 
भावों से ज्ञावित हो उठता है। बारंबार वह सुन्दर वस्तु को देखता है और 
चारंबार वह अपने ही शरीर और मन में जाग्रत तीत्र परिस्फूर्ति की ओर लौटता 
है। हृदय का यह आकर्षण-विकर्षण, भावनाओं का यह आलोड्न-विलोड्न 
रसास्वादन का सार है। भारतीय दाशनिकों ने हृदय के अनुकूल ( हृदय-संवादी) 
इस परम आह्वादमय मधुर संवेदना को 'रस-चर्वंणा” का नाम दिया हैं। 
भरत के रस-विज्ञान को परवर्त्ती विद्वानों ने परिमार्जित और .परिवर्धित किया 
है तथा रस-सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया हैं। हम इनको यथास्थान 
उपस्थित करेंगे। 


( ५ ) 
सरोबर में प्रफुल्लतित कमल-वन के दृश्य को लीजिये। इसके सौन्दर्यांवगाहन' 


के लिये आवश्यक है कि या तो अन्तर्भावनात्मक प्रज्गत्ति के कारण द्वदय मानों 
बाहर जाकर कमल-वन का रूप धारण करे अथवा रसिक में आत्मा की रसनी- 
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यता-शक्ति के कारण वह कमल-वन, अपने रंग, स्पर्श, सौरभ और पृष्पासव के 
वैभव के साथ, द्वदय में प्रवेश करे | दृदय और कमल-वन का यह काल्पनिक, 
किन्तु अनिवाय॑ भावनात्मक, सम्मिलन कहीं न कहीं अवश्य होता है। रसिक 
आर सुन्दर-वस्तु के एकात्म होने से बस्तु के भोग, रूपादि गुण छूदय में आरोपित 
हो जाते हैं, और, हृदय में प्रवदश-शील रस और भावनाओं के स्रोत वस्तु के 
रूप आदि को आनन्दमय कर देते हैं। पुष्पों की सरस, म्दु गन्ध से यदि हृदय 
सुरभित हो जाता है, तो हृदय की रस-सिज्चित कल्पना से पुष्प भी मनुष्य की 
आशाओं और, अभिलाषाओं का मूर्त प्रतीक बन जाता है। इसी प्रकार, नील 
आकाश, सलिल-वबिस्तार, दिगन्तव्यापी महारएय आदि अपने अपने गुणों के 
प्रभाव से प्रेत्षक के ह्वदय में अनन्तता, नित्यता, निरन्तर सृष्टि और प्रलयरूप 
परिवक्तेन, जीवन की तरलता आदि की प्रखर अनुभूति उत्पन्न करते हें, जिसे 
हमारे देश के दाशनिकों ने “चित्त-विस्तारः की अनुभूति कहा है। हृदय अपनी 
रसानुभूति के बल से इन वस्तुओं के गुणों को आध्यात्मिक रूप प्रदान करता है । 
ताज-महल अपनी संगति, सापेक्षा, सन्ठुलन और घधवल-रूप की महिमा के 
प्रभाव से प्रेज्ञक के द्वृदय में “रूप” की सन्तुलित गति उत्पन्न करता है, और हृदय 
इसे प्रेम की वेदना, उच्चता, निमंलता और प्रखरता प्रदान करता हैं। संगीत 
अपनी स्वर-लहरी से, आरोह-अवरोह से, हृदय को विशेष गति प्रदान करके 
मानो विनिमय में हृदय के अनेक उदार और तीत्र भावों को ग्रहण करता हैं। 
हिमालय के उच्च शशज्ों से रसिक के हृदय को “विशालता? प्राप्त होती है, और, 
हृदय उसे जीवन की उच्चता का प्रतीक बना देता है। संक्षेप में, सौन्दर्यास्वादन 
में रसिक और वस्तु का परस्पर विनिमय बिना सम्मिलन और एकात्मता के 
सम्भव नहीं । हम इस एकात्मता को क्रिया को 'साधारणीकरण? कहते हैं । 
साधारणीकरण का निर्वंचन अन्य प्रकार से भी किया जाता है। मम्मट, 
अभिनवगुप्त आदि पंडितों ने र॑ंग-मंच पर “शकुन्तला-दुष्यन्तः के अभिनय से 
आनन्द-लाभ की प्रक्रिया को विशद्‌ करते समय कहा है कि प्रेक्षक अपने में 
दुष्यन्त का आरोप करके शकुन्तला-विषयक रति का आस्वादन करता है। प्रेक्षक 
बस्तु के साथ तादात्म्य अथवा 'साधारण्य” स्थाप्रित करके इससे आनन्द पाता 
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है। यहाँ यह सत्य है कि रसिक स्वयं वस्तु बन कर वस्तु का आस्वादन कर सकता 
है, किन्तु पंडितराज जगन्नाथ के कथन के अनुसार अपने में “दुष्यन्त!ः का 
काल्पनिक आरोपण भी अनुचित, नीति-विरुद्ध होने के कारण रसोत्पादन के 
लिये उपयुक्त नहीं | श्रतः जगन्नाथ के अनुसार प्रेक्षक एक ओर तो अपने दैनिक 
व्यक्तित्व की सीमाओं से मुक्त होकर केवल सौन्दर्य का अभिलाषुक “पुरुष! बन 
जाता है, और, दूसरी ओर नाट्य संसार की “शकुन्तला हमारी पूज्या पूर्वजा न 
रह कर भोग-योग्य “स्त्री? के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार प्रेक्षक 
और सुन्दर पदार्थ दोनों अपने असाधारण व्यक्तित्व को त्याग -कर प्रकृति-पुरुष 
के साधारण भोग्य-भोक्ता के रूप को धारण करते हैं | इसी का नाम साधारण्य- 
क्रिया अथवा 'साधारणीकरण” है जो रसास्वादन का आधार है। हमने इस 
प्रक्रिय को इसके मनोवैज्ञानिक तत्व पर आश्रित किया है जिसके अनुसार 
अन्तर्भांवनात्मक प्रवृति अथवा आत्मा की रसनीयता-शक्ति के कारण रसिक और 
वस्तु दोनों में तदाकारता अथवा एकात्मता का आविर्भाव हो जाता है। इसीलिये 
तो विशाल शिखर को देखकर द्वदय में (विशाल? होने का अनुभव होता है, 
चंचल स्रोत को देख कर जीवन में 'तरलता” का आआविर्भाव होता है, चित्र में 
एक विस्तृत मैदान में बहती हुई सरिता पर एकाकी नौका और उसके नाविक 
की कल्पना से द्वदय में भी उसी दृश्य का एकाकीपन उदित हो जाता है। 
“साधारणीकरण” की जो भी निरुक्ति हमें मान्य हो यह अवश्य ही हमारी सौन्दये- 
चेतना का आधार है। 
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सौन्दर्य से जिस आनन्द की अनुभूति उत्पन्न होती है उसकी एक विशेषता 
यह है कि हम उसका माप नहीं कर पाते । वह क्षण छ्षण में नवीन होता है । 
बुद्धि विश्लेषण के द्वारा सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य की थाह नहीं लगा पाती; मन 
अपने आनन्द की तोल नहीं कर पाता । बुद्धि चकित होती है, उलभ जाती है. 
सौन्दयं को देख कर, उसके आंकड़े व्यर्थ हो जाते हैं, किन्तु चकित होकर भी 
उसे आनन्द का आलोक मिलता है, उलझ जाने पर भी उसमें नवीन रहस्यों 
का उद्घाटन होता है। अनेक गूठ ग्रन्थियाँ स्वयं ही खुल जाती हैं, भ्रान्तियाँ 
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स्वयं ही भोग बन जाती हैं, जिस समय गायक की उठती हुई तान, चित्रकार की' 
तूलिका द्वारा निर्मित एक सरल रेखा अ्रथवा अवलोकितेश्वर प्मपाणि? बुद्ध की 
एक भलक, नवीन और अभूतपूर्व वेदनाओं और स्फूत्तियों से आत्मा के अनन्त 
अन्तरिक्ष को आलोक से भर देती हैं | सत्य तो यह है सौन्दर्य-शासत्र की सारी 
पटुता सौन्दर्य” के इस रहस्य को समभाने के लिये है। आनन्द की यह अन- 
भूति अनन्त, अमेय, अखण्ड अभूतपूर्व तथा रहस्यमयी होती है। सौन्दर्य- 
शात्त्र इसे “चमत्कारः कहता है और इसे रस का सार ( रसे सारश्रमत्कारः )' 
मानता है । 

सौन्दर्य के इस रहस्य को समभने के लिये हमारे देश में दो सराहनीय 
प्रयत् हुए. हैं, एक तो आनन्दवद्ध न ने ध्वनि के आविष्कार द्वारा, दुसरे पंडित- 
राज जगन्नाथ ने चिदावरण भंग? के विचार द्वारा रहस्योद्घाटन किया है। हम 
ध्वनि के स्वरूप को आगे चल कर स्पष्ट करेंगे । यहाँ इसका मनोवैज्ञानिक रूप 
जानना ही पयांस होगा । रसस्वादन में रसिक के हृदय में किसी शब्द, स्वर 
आदि को सुनने अथवा किसी सुन्दर रूप को देखने के अनन्तर अनेक अपूर्व 
भावनाश्रों और अर्थों का अकस्मात्‌ प्रस्फुटन होता है ।* घंटा बजाने के अनन्तर 
जिस प्रकार इसका निहांद अथवा अनुरणन देर तक होता रहता है, उसी प्रकार 
शब्द और स्वर भी अ्रपनी शक्ति से चिर-संचित संस्कारों और रस-खोतों को 
मानो उन्म॒ुक्त करके रसिक के द्वदय में कंकार अथवा 'अनुर्णन” उत्पन्न करते 
हैं । यह जीवन में पुनः-पुनः जगने वाला प्रतिध्वनन और निहांद ही सौन्दर्य 
का रहस्य है । 

“चिदावरण भंग? वस्तुतः इस प्रश्न का शास्त्रीय उत्तर है। हमारा साधारण 
व्यक्तित्व जिसमें अनेक अतृप्त कामनाओं के क्रन्दन, अनेक उद्दीम वासनाओं की 
गन्ध, अनेक चिन्ताओं के बन्धन आदि रहते हैं, हमारे चेतन आत्मा को जड़ 
बनाते रहते हैं । यह जड़ता आवश्यक भी है क्योंकि इसके बिना हाथ-पैर नहों 
चलाये जा सकते और जीवन का व्यवहार मी सफल नहीं हो सकता । यह 
स्‍्नायु-मण्डल और शरीर में भाँति-भाँति के तनाव उत्पन्न करके उसे क्रिया के: 
योग्य बनाता है । किन्तु यह तनाव अथवा जड़ता जहाँ जीवन को सम्भव बनाते 
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हैं, बहाँ इसका व्यय और हास भी करते हैं। यह जड़ता वस्तुतः चेतन आत्मा 
का आवरण है। इस ।आवरण के कई स्तर हैं । पहला स्तर तो यह अन्नमय 
शरीर है; यह जीवन का आधार होने पर भी जड़ता का मूल है। दूसरा आवरण 
हमारे प्राणों का निरन्तर श्वासोच्छ वास है; तीसरा स्तर हमारे मन की निरन्तर 
'संकल्प-विकल्पात्मक” उछल-कूद है और चौथा स्तर है बुद्धि का जो सब्र की 
अपेक्षा भार और जड़ता में कम है, किन्तु जिस ज्ञान का वह संचय करती है वह 
वस्तुतः आत्मा के लिये जाल ही है, क्योंकि हमें सारी प्रकृति के विशान से भी 
कोई 'स्वान्त-सुख” का लाभ नहीं होता। इन स्तरों के भार से यदि हमें 
क्षण भर भी मुक्ति मिल सके तो उस सुख का अनुभव हो जो हमें शरीर, 
प्राण, मन और बुद्धि की तृप्ति से कदाचित्‌ सम्भव नहीं । वस्तु का सौन्दये 
हमें इस आवरण को भंग कर इसी अनिर्वचनीय सुख की ओर ले जाता है । 
शरीर-सुख से इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि सौन्दर्य-सुख में तो शरीर 
का भान कम या बिल्कुल नष्ट हो जाता है। बुद्धि इस सुख का अंकन और 
निर्वेचन नहीं कर सकता, क्‍योंकि बुद्धि की क्रिया स्थगित होने पर इसका उदय 
होता है। हमारा साधारण व्यक्तित्व मानो गल जाता है और आनन्द के 
महा समुद्र में लय होने लगता है। इससे बुद्धि चकित होकर भी आलोकित 
हो जाती है, द्वदय गद्गद होकर भी आनन्द पाता है, शरीर में स्वेद, कम्पन, 
आदि के उदय होने पर भी विभ्रान्ति का अनुभव होता है; प्राणों को अद्भुत 
विराम का अनुभव होता है। सौन्दर्य-आस्वादन में चित्‌ के आवरण - भंग से 
जो रस उत्पन्न होता है, वह समाधि-सुख की भाँति होता है। हम इसे 'लयात्सक 
सुख” कहेंगे। हर 

“लय” का विशद रूप हमें आधुनिक मनोविशान में मिलता है। फ्रॉयड़ 
और यूंग नामक जर्मन पंडित मानव-व्यक्तित्त को अनन्त और अमेय मानते 
हैं जिसके ऊपर जीवन की विशेष परिस्थतियों का आवरण लग जाता है। इसे 
हम अहम” अथवा 7280 कहने लगते हैं | शरीर, मन, बुद्धि, जन्म, समाज आदि 
के आकस्मिक गुण संगठित होकर हमारे व्यवहारिक स्वरूप का निर्माण करते 
हैं। वस्तुतः अहं' के तल में ऊर्मिल अनन्त सागर की भाँति लह॒राता कामना? 


सौन्दय और आनन्द ६७ 


का विस्तार है, जहाँ अहं का प्रश्न नहीं, जहाँ नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक 
अन्धन नहों, जहाँ धम और अर्थ की सीमा नहीं, जहाँ सभ्यता का अनुशासन 
और संस्कृति का संस्कार नहीं । यही अतल, अनन्त कामना का सागर हमारे 
परम सुख का मूल-लोत है, चेतना का उद्गम-स्थान है; प्रेरणा का यहीं से जन्म 
होता है, यहीं से अभिलाषाएँ स्फुलिड्र की भाँति निकल कर आती हैं । हमारा 
बाह्य जगतू इसी अन्तजंगत्‌ का प्रतिबिम्ब हैं । इसी की तृप्ति के लिये कलाओं 
'की सृष्टि होती है; इसी की रोक-थाम के लिये नीति और घर्म तथा समाज की 
अनेक संस्थाओं, सभ्यता और संस्कृति का आयोजन किया जाता है। परन्तु 
हमारा छुद्र व्यक्तित्व इस अनन्त कामना की तृप्ति केसे करे ? इससे पीड़ा उत्पन्न 
होती हैं। इसी पीड़ा से दर्शन ध्यान समाधि तथा धर्म की उच्च अभिलाषाएँ 
उदित होती हैं। जीवन में जहाँ इसको तृप्त करने के लिये निरन्तर क्रिया की 
प्रेरणा बनी रहती है, वहाँ हमारा लघु व्यक्ति इसी अतल समुद्र में लय होने 
के. लिये भी लालायित रहता है। इस लय-प्रद्धत्ति कों सौदर्य तीत्र बनाता है । 
इसी से सौन्दर्य के अनुभव में इस लयात्मक सुख का अनोखा आनन्द मिलता है। 
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कहा जा चुका है कि सौन्दये में आनन्द ज़िस तत््व का नाम है, वास्तव 
में वह रस-आस्वादन की विशेष क्रिया है। आस्वादन-क्रिया में रसिक और सुन्दर 
वस्तु में 'साधारएय”ः अथवा “तन्‍्मयता?ः अवश्य होनी चाहिए । इस क्रिया में 
शरीर और मन में अनेक-विध स्पन्दनों और भावों का स्फुरण होता है। 
इससे यह व्यापक, आस्वाद-योम्य और जटिल हो जाती है। यही अनुरणनात्मक 
ध्वनि अथवा रस-चर्वश है। इस क्रिया के उदय के लिये आत्मा में रसनीयता- 
शक्ति चाहिए और चाहिए, “माया? द्वारा सष्ट विभाओं का मनोहर नाथ्य-जमत्‌। 
“लय” होने की प्रदृत्ति इसमें विद्यमान रहती है, और लय द्वारा ही असीम 
ओर अनन्त आनन्द की अनुभूति उत्पन्न होती है। “लय” का अथ सौन्दर्या- 
स्वादन में हमारे लघु व्यक्तित्त का जीवन के असीम समुद्र में मानों डूबने की 
अबृत्ति है। लय की अवस्था में जीवन में समाधि का अनुभव होता है। चित्त- 


है 
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वृत्तियों के प्रवाह म॑ एक ऐसी गति उत्पन्न होतो है जिससे जीवन को जड़ता शनेः 
शनेः नष्ट होकर द्रव बनने लगती हैं| शरीर, मन, प्राण, बुद्धि आदि की 
अन्तरगन्थियाँ खुलने लगती हैं, और, रसिक का सम्पूर्ण अस्तित्व मानों आनन्द 
के अनन्त प्रवाह में बहने लगता है। विश्वनाथ तो सौन्दर्य के आनन्द को 
ब्रह्मानन्द अथवा ब्रह्मानुभूति--जीवन में 'बृहत्‌? के अनुभव से भिन्न नहीं मानता ।॥ 
रस उसके लिये '“ब्रह्मानन्द सहोदर” है। 

यहाँ प्रमुख प्रश्न यह है कि (१) रसानुभूति और साधारण सुख में 
क्या अन्तर है ? (२) रसानुभूति में कौन सी बाधाएँ रहती हैं ! 

यह अध्याय, सच पूछा जाये तो, पहले प्रश्न के उत्तर के लिये हैं। 
हमने “आनन्द के स्वरूप” का निश्चय करते समय माना है कि हमारे दैनिक 
सुख-दुःख वास्तविक जगत्‌ की परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं; प्रेरणा और 
व्यवहार इसके मुख्य अंग हैं । सौन्दर्य में आमन्द का आविभांव एक विशेष लोक 
में होता हैं । एक छोटे चित्र को लीजिये। देखने में रंगों और रेखाओं का 
एक लघु समुच्चय प्रतीत होने पर भी वह स्वयं एक जगत्‌ है। चित्रकार का 
चित्र हमें उसी लोक में ले जाता है। उस लोक में जाने के लिये हमें अपना 
स्थूल शरीर यहीं छोड़ना होता है, और, जड़ता उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियाँ 
तथा “अहं? के भावों का भार भी साथ नहीं ले जा सकते । यह हमारी आत्मा की 
की लाघव अवस्था है, जिसमें हम कल्पना पर मानों सवार होते हैं, और, आनन्द 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें सौन्दये-लोक में विहार के लिये प्रवृत्त करती हैं। मन, 
बुद्धि, प्राण की गति भी इस समय संगति की भाँति सन्तुलित हो जाती है। इन 
खब कारणों से एक ओर आत्म-लय की प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी 
ओर आवरणों के हट जाने से प्रकाश के नूतन खोत मन और प्राण को ज्ञावित 
करते हैं | यह सब हमारे साधारण सुख में नहीं होता । 

सौन्दर्य की अनुभूति में कल्पना द्वारा एक विशेष लोक के उद्घाटन पर 

हम बल देते हैं। एक चित्र, मूर्ति, संगीत, अथंबा कोई प्राकृतिक दृश्य, जैसे 
सूर्योदय, सूर्यास्त, घनघोर घटा आदि हमारे सब्वे-सामान्य जगत्‌ की नगण्य' वस्तु 
आर इसके भाग नहीं है; किन्तु प्रत्येक चित्र; मूर्ति और संगति का अपना स्वयं 
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पूर्ण लोक है। नन्दलाल बोस के दो चित्रों को पास-पास रख कर देखिए । 
इनकी लम्बाई-चौड़ाई पर ध्यान देने से ये दोनों हमारे वास्तविक जगत्‌ की 
छोटी-सी वस्तुएँ हैं | अब चित्रों को हृदयड्भरम कीजिए, : प्रत्येक चित्र कल्पना का 
एक लोक है, जिसमें भावना और आनन्द के प्रवाह बहते हैं । प्रेत्ञक इन लोकों 
का उद्घाटन किए! बिना इनका आस्वादन नहीं कर सकता | प्रकाश और आनन्द 
इन लोकों का मुख्यतम अंग है। इसलिये हम सौन्दय्य के 'मायिकः आनन्द मय 
लोक को अलोक-लोक? (2(08) कहेंगे । 

रसानुभूति की बाधाएँ इस “अलोक-लोक' में प्रवेश करने की असमर्थता 
से उत्पन्न होती हैं। आनन्दवर्द्धन के अनुसार प्रेक्षक में 'सहृदयता” होनी चाहिए। 
'सहृदय' प्रेज्षक वह है जिसमें तन्‍्मय होने की योग्यता (तन्मयीभवनयोग्यता) है । 
अभिनवगुप्त इस सूत्र की व्याख्या करते हुए रसानुभूति की सात बाधाओं का 
उल्लेख करता है। संक्षेप में वे ये हैं: 

१, अ्तिपत्तावयोस्यता सम्भावना विरहः--यदि सुन्दर वस्तु का लोक 
इतनी दूर है कि उसके अस्तित्व की हम सम्भावना भी नहीं कर सकते तो उसके 
दृदयंगम करने में हम समर्थ नहीं होते । सुन्दर वस्तु हमारी प्रतीति के निकट 
होनी चाहिए । 'प्रतीति! के बाधक रसास्वादन में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि 
निर्विन्न 'संवित्ति! अथवा “भाव? का नाम ही तो रस है| (सर्वथा बीतविश्नप्रतीतिग्राद्यो 
भाव एवं रसः-अथवा-लोके सकल विज्न विनियक्ता संवित्तिरेव चमत्कार निर्वेश 
रसादिभिः शब्दैेरभिधीयते) । 

२. स्वगतपरगतत्वनियमेन देद कालविशेषावेशः--यदि प्रेक्षक स्व? 
ओर “पर” के देश, काल आदि की विशेषता में इतना आविष्ट है कि वह इस भेद 
को नहीं भुला पाता, तो वह सुन्दर बस्तु मं तन्‍्मय न हो सकेगा । प्रेच्षक को उचित 
है कि वह अपने देश और काल के आवेश को छोड़ कर सुन्दर वस्तु के लोक में 
जहाँ देश काल की बाधा नहीं है, प्रवेश करे | कल्पना-शूत्य व्यक्ति अपनी प्रस्तुत 
सीमाओं से मुक्तनहीं हो पाता, इस लिये उसके लिये कल्पना-लोक.के सुख का 
अस्तित्व ही नहीं । सौन्दर्य के आस्वादन स्व” और “पर? में बिल्कुल 'मेद?ः और 
बिल्कुल अमभेद” दोनों ही बाधक हैं--- इसक उल्लेख पहले किया जा चुका हैं।' 
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भेद और अभेद के मध्य में जिस अन्तर से रसास्वादन सम्भव होता है, उसे हम 
रसान्तर्य” (8०६(७४४८ 08/8॥06) कहेंगे | नाटक आदि देखने में प्रेत्षक कभी 
इतना तन्‍्मय हो जाता है कि वह दृश्य-जगत्‌ की सारी घटनाओं का आरोप 'स्व” 
में कर लेता है। इससे रसास्वादन में बाधा होती है। कभी वह पर” से इतनी 
दूर चला जाता है कि उससे उसका सम्पर्क ही विच्छिन्न हो जाता है । कुशल 
प्रेत्ञक उचित “अन्तर” पर रहकर आस्वादन करता हैं। 

३, निज सुखादि व्शीभाव:--यदि प्रेज्ञक अपने ही सुखादि में उलमका 
है तो वह रसास्वादन के लिये असमर्थ है। 

४. पतीत्युपायवैकल्यम्‌ /--५. स्फुटत्वाभावः इनका अर्थ है कि वस्तु का 
आलोकलोक'? ही स्पष्ट नहों है और न यह प्रतीति उत्पन्न करने में समर्थ है । 

६. अग्रधानता--रस का आस्वादन प्रेज्षक अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से 
करता है, जिसमें उसके नेतिक, धामिक और सामाजिक भावनाओं की तृप्ति भी होती 
है। किन्तु यदि हमारी नैतिक अथवा धार्मिक भावना इतनी प्रबल बनी रहे कि 
सौन्दर्य का आल्वादन हमारे लिये गौण हो जाये तो इससे हमारी अनुभूति अ्रवश्य 
फीकी पड़ जायेगी ७, संशययोगः--सझुन्दर वस्तु का कल्पना-लोक यदि सन्दिग्ध 
रहे तो रसास्वादन निर्विन्न न हो सकेगा । सौन्दर्य की प्रतोति प्रबल होनी चाहिए। 
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जीवन में बेदना ओत-प्रोत है, यहाँ तक कि यह कहना कठिन है कि 
जीवन से बेदना का आविर्भाव हुआ अथवा वेदना से जीवन को अस्तित्व 
मिला । जीवन में वेदनाओं का निरन्तर घात-प्रतिघात चलता है। अनुकुल 
वेदना को सुख और प्रतिकूल वेदना को दुःख कहते हैं । सौन्दर्य के जिस भाव- 
लोक में हम “आनन्द? का अनुभव करते हैं, वहाँ यद्यपि वासनाओं की तृप्ति 
अथवा अतृप्ति-जन्य सुख-ठःख तो नहीं हैं, तथापि वहाँ वासनाएँ हैं, वहाँ जीवन 
भी हैं, अतएव वहाँ अनुकूल और प्रतिकूल वेदनाओं से उत्पन्न सुख-दुःख दोनों 
ही विद्यमान रहते हैं । “आनन्द? की अनुभूति में सुख-टुःख दोनों का ही समावेश 
है। पिछले अध्याय में हमने आनन्द के स्वरूप को समभने के अवसर पर देखा 
है कि किस प्रकार, हमारे साधारण अनुभूत लोक से दूर, सौन्दर्य का भाव-लोक 
है, जिसमें रस-चर्वणा द्वारा हम अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की वेदनाओं 
से लयात्मक सुख अथवा आनन्द का अनुभव करते हैं। यदि हम यह माने कि 
जीवन में सुख का मूल काम-वासना है तो केवल »णश््र रस में ही अनुकूल- 
वेदनीय सुख उत्पन्न हो सकता है। इसमें भी तिप्रलम्भ शश्ज्वार में वेदना प्रतिकूल 
रहती है और इसके अतिरिक्त रौद्र, वीर, भयानक आदि रसों में तो निश्चित 
रूप से ही प्रतिकूल वेदनाओं का समावेश रहता है। इन सबका तात्पये है कि 
रसानुभूति में प्रधानतः दुःख से ही आनन्द का लाभ होता है। 

विचित्र प्रतीत होने पर भी दुःख से आनन्दानुभूति सौन्दर्य जगत्‌ की 
सत्य घटना है । यही सौन्दर्य का महत्व भी है, क्योंकि वस्तु के सौन्दय-अवगाहन 
करते समय प्रेज्षक भाव-लोक में प्रवेश करता है जहाँ वास्तविक जगत की प्रेरणा 
से दूर वह निर्भय होकर भय का, कायर होकर वीरता का, बिना कामुकता के भी 
काम-रस का, प्रखर अनुभव करने में समर्थ होता है। रसास्वादन की क्रिया द्वारा 
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भय आदि आवेगों से उत्पन्न प्रतिकूल वेदनाएँ भी रूपान्तरित होकर केवल 
आनन्द उत्पन्न करती हैं | भयंकर नद, प्रषात अथवा गत्ते को देखिए। इसके 
सौन्दर्य के अवगाहन के ज्ञण में इनकी सम्पूर्ण भयंकरता द्ृृदय में प्रवेश करती 
है। प्रेज्ञक तन्मय होकर भय की पूर्ण भावना से ज्ञावित हो जाता है। प्रपात के 
भयंकर नाद को वह सुनता है; ऊपर से गिरती हुई जल-राशि के साथ गिरता है, 
और, प्रबल आघात से पागल होकर फेनों के रूप में गजन करके उठ खड़ा होता 
है, और, फिर मानो अपने को ऊँचें पर जाने के लिये असमर्थ पाकर प्रलाप 
करता हुआ प्रवाह बन कर चट्टानों पर सिर धुनता हुआ बह निकलता है। आगे 
यही भयावह गजंन करती हुई जल-राशि एक शानन्‍्त धारा बन जायगी जिस पर 
नावें अठखेलियाँ करेंगी इत्यादि । प्रेज्षक इस सम्पूर्ण दृश्य को अपनी आत्मा में 
मानो भर लेता है, और, प्रपात की सम्पूर्ण भयंकरता का अनुभव निर्भय होकर 
करता है, क्योंकि इस अनुभूति के तल में विश्वास है कि वह भाव-लोक में है, 
जहाँ भय की भयंकरता चर्वंणा द्वारा आनन्द को ही उत्पन्न करती है। भय के 
इस अनुभव से जो वास्तविक जीवन में कदापि सम्भव नहीं प्रेक्षक का चित्त 
अवश्य ही लाधव का अनुभव करता है। इसी प्रकार अन्य आवेगों के अनुभव 
में इनकी प्रखरता के साथ तन्‍्मय होकर प्रेक्षक चित्त-लाघव प्राप्त करता है। 
इससे जीवन में आवेगों के वेग से उत्पन्न 'तनाव”ः और भार कम हो जाते हैं 
जिससे अद्भुत मानसिक स्वास्थ्य ओर मनः-प्रसाद का अनुभव द्ोता है। करुण 
आदि रसों के अनुभव को लेकर अरस्तू नामक यूनानी विद्वान ने भी इनकी 
उपयोगिता का उल्लेख किया है। इन रसों के अनुभव से आवेगों का वेग-निरसन 
( ८०८7४०४»5 ) होता है। यही कारण हैं कि रसास्वादन में प्रतिकूल वेदनाएँ 
भो परम आनन्द को ही उत्पन्न करती हैं । 

हास्य का आनन्द भी वस्तुतः दुःख का आनन्द है। हम जिस वस्तु 
अथवा पारेस्थिति पर हँसते हैं उससे तदाकार होकर उसी के गुणों का अपने में 
अनुभव करते हैं, जैसे, हम किसी बहुत मोटे, बहुत छोटे, विरूप व्यक्ति को देख 
क्र अथवा वर्षा में किसी को फिसलते हुए. या किसी के टोप को हवा में उड़ते 
हुए. देख कर बहुधा हँसते हैं | इन सब परिस्थितियों में, स्वाभाविक सहानुभूति के 
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कारण, हम उपहासास्पद व्यक्ति की भावनाश्रों का अपने में अनुभव करते हैं । 
किन्तु यह अनुभव, वास्तविकता से दूर, भाव-लोक अथवा कल्पना में होता है, 
इसलिये वस्तुतः हम गिरने वाले के साथ गिर कर भी नहों गिरे । इस परिस्थिति 
को बुद्धि नहीं सुलका पाती, और, द्ृदय, भावना से ब्लावित होने के कारण, 
आवेग की प्रतिकूल वेदना को हँस कर मानो दूर भगा देता हैं। हँसना हमारी 
सहज-क्रिया है अर्थात्‌ इसके लिये मानसिक श्रम अथवा चिन्तन अनावश्यक है । 
सहानुभूति के आवेग से स्वतः हो मन और शरोर की क्रियाएँ हास्य में संचालित 
हो जाती हैं | यही दशा अन्य भय, करुणा, रौद्र आदि आवेगों के अवसर पर 
भी होती है । जब हम, वास्तविक जगत्‌ से दूर' होकर, केवल भाव-लोक में, 
भयंकर, करुण, रुद्र आदि का रसास्वादन करते हैं तो अन्तर्भावनात्मक. स्वाभाविक 
प्रवृत्ति के कारण ये आवेग हमें तन्‍्मय बना देते हैं | इससे चवंणा और लयात्मक 
सुख अथवा आत्म-विस्मति का संचार होता है, और, जीवन की ये प्रतिकूल 
वेदनाएँ हमारे लिये आनन्द का स्रोत बन जाती हैं । 

'सुन्दर! हम उन वस्तुओं को कहते हैं जो अपने रूप, भोग, अभिव्यक्ति 
द्वारा प्रेज्ञक में अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को जाग्रत करती हैं, जिस प्रव्नत्ति के कारण 
रसिक-प्रेज्ञक रसास्वादन ओर रस-चवंणा में प्रवृत्त हो जाता हैं। रस-चर्वंणा भाव- 
लोक की एक क्रिया हैं। जिससे अनुकूल और प्रतिकूल वेदनाएँ सभी लयात्मक 
सुख अथवा आनन्द की अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं | इससे स्पष्ट है 
कि सौन्दयं का अनुभव कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर निर्भर हैं। सद्दृदय प्रेक्षक 
और कलाकार में ये प्रद्नत्तियाँ प्रकृष्ट होती हैं; इसलिये वह सम्पूर्ण प्रकृति और 
मानव-क्ृतियों में सौन्दयं का आस्वादन करने में समर्थ होता है। वन-उपवन, 
ब्क्ष, लता, पुष्प, पल्‍लव, सरित्‌ , सरोवर, सागर, पर्वत आकाश, घन, विद्युत्‌ 
आदि अनन्त प्राकृतिक पदार्थ सहृदय के लिये अक्षय आनन्द के निधान हैं । 
वह इनमें तन्‍्मय होकर इनके सौन्दर्य का अवगाहन करता है। उसके द्वदय में 
लहरों का उल्लास और बादलों को विकलता दोनों ही रहती हैं । वह पुष्प की 
कोमलता और चट्टानों की ककशता का समान रूप से अनुभव करता है। उसके 
दृदय में प्रपातों का उन्मुक्त वेग और बवंडरों का भयावह आवत्तन भी आस्वादन 
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की क्रिया को जाग्रत करते हैं । इसी प्रकार कला-कृतियों में, अपनी स्वाभाविक 
क्षमता के कारण, संगीत, चित्र, नृत्य, काव्य-नाटकों के संसार में जाकर वह 
रसास्वादन करता है। ये सब वस्तुएँ उसके लिये 'सुन्दरः हैं । 

मनुष्य अपने गम्भीर आध्यात्मिक स्वभाव के कारण केवल सौन्दय्य के 
रस से सन्तुष्ट नहीं होता । वह जगत्‌ की मूत्ते वस्तुओं में सुख-दःख का अनुभव 
करता है, किन्तु उसके लिये अध्यात्म-जगत्‌ की अमूत्ते अनुभूतियाँ और घटनाएँ 
भी परम सत्य हैं। वहाँ व्यक्त जगत्‌ की घटनाएँ तो नहीं हैं, किन्तु कुछ अचिन्त्य, 
अद्भुत सनातन सत्य वहाँ स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। साधारण मनुष्य तो उनकी 
भकाँकी कदाचित्‌ ही पाता है, किन्तु कलाकार, क्रान्त-दर्शी कवि और आध्यात्मिक 
तत्वों का साज्षञात्‌ अनुभव करने वाले ऋषि इन सनातन सत्यों को ही जीवन का 
सत्य मान कर उन्हीं को समभने और सुलमाने में तललीन रहते हैं। जीवन 
निरन्तर गति है?; “आत्म-तत्व अमर, अनन्त, अनादि है?, आत्मा एक है?, 
“आत्मा चेतन तत्त्व है?, आत्मा सत्य है, चित्‌ और आनन्द है?; सूर्य और 
चन्द्रमा इसके नेत्र हैं, वायु इसका प्राण है; आकाश इसके केश हैं, इत्यादि ।? 
ये सब केवल शब्द ही नहीं है, किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ की परम सत्य घटनाएँ 
हैं जिनका साक्षात्कार त्रिजी और बादल की भाँति ही ऋषि-गण करते हैं । 
“अनन्त?! यह साधारण मनुष्य के लिये शब्द-कोश का एक शब्द है जिसके अर्थ 
का साक्षात्कार दार्शनिक परम लय की अवस्था में करता है। हम इन अनुभूतियों 
को इसलिये अस्वीकार नहीं कर सकते, कि इनका आभास हम अपने धार्मिक 
आरर नेतिक जीवन में पाते हैं | हमारा स्वयं अस्तित्व अनन्त सत्ता का अंग है । 
वह सत्ता अज्ञेय, अमेय, अनिवब॑चनीय है, किन्तु बिना इस सत्ता को जाने हुए 
हम अपने अस्तित्व को ही केसे समक सकते हैं ? इसलिये हय अज्ञेय के द्वारा 
ज्ञेय को जानना चाहते हैं, अमेय के द्वारा मेय को नापना चाहते हैं; अनिवेचनीय 
के द्वारा हम निर्वचन करने को प्रस्तुत हैं। इस परिस्थिति के कारण, जीवन में 
दाशनिक दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है। इस दाशनिक दृष्टिकोण को जीवन 
में लाने के लिये श्रथांत्‌ उसके “योग” के लिये साधारण सुख-दुःख के संसार 
का वियोग (विराग) आवश्यक है। आध्यात्मिक जगत्‌ के अनन्त, अमृत, 
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आलोक में रहने के लिये लोक का त्याग अनिवाय॑ है (तेन त्यक्तेन भु्लीथाः”) । 
इससे एक अनन्त और अनिरवेचनीय पीड़ा? का उदय होता है। 

यहाँ कठिनता इस बात की है कि हम एक ओर तो अपने ही आध्यात्म 
तत्त्व को अस्वीकार नहीं कर सकते जहाँ से हमें निरन्तर अव्यक्त किन्तु परम सत्य 
सन्देश मिला करते हैं, जो हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर, तम से ज्योति की 
ओर, असत्य से सत्य की ओर, निरन्तर इड्डित से मानो बुलाता रहता है। दूसरी 
ओर हम अपने पार्थिव अस्तित्व को नहीं छोड़ पाते, जिसके बिना उस आलोक- 
लोक में प्रवेश असम्भव है । इस कठिनाई का अनुभव जगत्‌ के सभी दाशनिक, 
कवियों और धर्म-प्रवर्तकों ने किया है । धरम, कला और दर्शन का मूल उद्देश्य 
इसी समस्या को सुलभाना है। प्रत्येक के अपने टंग से इसे सुलभाने का प्रयत 
किया है। यहाँ हम इन विविध सुलभावों की उलमकन में न पड़ कर, सौन्दर्य- 
शास्त्र का एक महत््वपूर्ण प्रश्न ही लेंगे। वह प्रश्न इस प्रकार है : आध्यात्मिक 
जगत्‌ की अनन्त अनुभूति में भी वेदना रहती है। यह वेदना अनन्त होगी । 
हम नहीं जानते कि यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल है, किन्तु इतना सत्य है कि 
यह हमारे ही अन्तर की सत्यतम वेदना है जिसका प्रत्याखयान असम्भव है। 
हमारे साधारण अनुभव से यह भिन्न है। इस भिन्नता के कारण हम एक को 
त्याग कर (वैराग्य द्वारा) ही दूसरे को पा सकते हैं | इससे हमारे अध्यात्म-जगत्‌ 
की वेदना अनन्त पीड़ामय है। हम किस प्रकार इस अनन्त पीड़ा को आनन्द में 
रूपान्तरित करें ? किन उपायों से जीवन की अनन्त पीड़ामय वेदना को मूत्ते 
बना कर उसका रसास्वादन करें ? 

जब हम इस अनन्त पीड़ा को चित्र, काव्य, मूर्ति, भवन आदि में मूत्ते 
बना कर अथवा प्राकृतिक पदार्थों में इसी का मूर्त्त रूप पाकर, इसका आस्वादन 
करते हैं, तब हम इन्हें 'सुन्दरर न कह कर “डउदात्त' कहते हैं। वस्तुतः सुन्दर! का 
ही उत्कृष्ट रूप 'उदात्त? है, जिसमें प्रवृत्तियों से ऊँचे उठ कर मन आध्यात्मिक 
जगत्‌ की अनुभूतियों का मूर्त रूप में आस्वादन करता है। संसार की धार्मिक कला 


# इशोपनिषद्‌ । 
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का क्षेत्र 'उदात्तः का क्षेत्र है। प्रस्तुत अध्याय में 'उदात्त? के स्वरूप को समभने 
के लिये हमें कई धार्मिक और दाशेनिक दृष्टिकोणों की विवेचना करनी होगी। 
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हमारा प्रश्न है: किस रासायनिक विधि द्वारा जीवन की अव्यक्त और 
अनन्त वेदना आनन्द” में रूपान्तरित होती और मूर्तिमती होकर हमारे रसास्वादन 
के योग्य हो जाती है ? 

इस वेदना का रसास्वादन ही “उदात्त? का स्वरूप है। 

हम सबसे पहले कला-शास्त्र का दृष्टिकोण लेंगे। इसके अनुसार बेदना 
“उसी समय तक पीड़ोत्यादक होती है जब्य॒ तक वह व्यक्त और मूततिमती नहीं 
' होती । साधारणतया वेदना आवेग के रूप में अनुभव को जाती है और स्वरूपहीन 
होने के कारण एक मानसिक आन्दोलन ( #०८!7)०४ 50077 ) उत्पन्न करती 
है | इससे मन पीड़ित होता है। किन्तु ज्यों ही यह वेदना कथानक, चित्र, 
मूर्ति आदि का निश्चित स्वरूप पा लेती है, इसका आवेग शान्त और स्थिर हो 
जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आँधी के पश्चात्‌ आकाश निर्मल और प्रसन्न हो 
उठता है । साहित्य की सर्वोत्तम ऋृतियाँ मूर्तिमती बेदनाएँ हैं। कलाकार की 
'सजनात्मक शक्ति वेदना के वेग और बवंडर को व्यवस्था, रूप सन्तुलन देकर 
उसे स्थिरता प्रदान करती हैं। इससे वह आस्वादन के योग्य हो जाती है। 

हमारा यह विचार पुराना है जिसका कुछ उल्लेख पहले किया जा चुका 
'है। इसी से मिलता-जुलता विचार जाज सान्तायन ने अपनी ( 7.+/6 6 
१२०१३०४७ ) नामक पुस्तक में उपस्थित किया है। वह कहता है “यह 
"समझ लेना कि पीड़ा कितनी न्याय्य, अनिवार्य और हमारे जीवन का अभिन्न 
अंग है और हमें शोक मनाने के लिये कितना उचित कारण है, हमारी पीड़ा 
'झऔर शोक के लिये परम सान्त्वना है ।/ इसका अर्थ हैं कि वेदना उसी समय 
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तक बेदना रहती है जब तक उसका क्षेत्र आवेग और भावना तक सीमित रहता 
है | ज्यों ही वह आवेग के क्षेत्र से प्रकाश और विवेकदायिनी बुद्धि के क्षेत्र की 
ओर अग्रसर होती है, हमें सान्त्वना मिलती है। वेदना स्वयं प्रकाशित हो उठती 
है और मानव-जीवन का स्पष्ट सिद्धान्त बन जाती है। बुद्धि का स्पश वेदना को 
सान्त्वना में रूपान्तरित कर देता है। 

कार्ट नामक जन दाशंनिक ने कला-शास्त्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते 
हुए “उदात्त? के स्वरूप को निश्चित किया हैं। वह कहता है कि समुद्र-तट पर 
खड़े होकर दिगन्त-व्यापी जल-राशि को देखिए | उस समय बुद्धि को हस्तक्षेप न 
करना चाहिए, क्योंकि 'यह समुद्र पथ्वीगोलक का तीन चौथाई भाग है? 
“अनेक राष्ट्रों के लिये वह उपयोगी जल-मार्ग है? आदि बौद्धिक विचार आते 
हो समुद्र के सात्षात्कार करने से जो भावना जाग्रत होती है वह दब जायगी। 
अतएब समुद्र की अनन्तता, तरलता, विस्तार आदि को अपनी पूर्ण शक्ति के 
साथ तल्‍लीन होकर हृदय में आने दीजिए | उस समय 'समुद्र का सौन्दर्य” हृदय 
में भावना बन कर उमड़ेगा। बुद्धितत््व के स्थगित होने से तन्‍्मयता की वृद्धि 
होगी और भावना और भी तीत्र हो जायगी। इस अवस्था में प्रेत्षक के हृदय 
में एक अपूर्व वेदना का उदय होगा--बह अनन्त, उत्ताल तरड्डरमय जल-विस्तार 
उसके लघु जीवन के लिये कितना विशाल है ! इससे हृदय कुछ सहम और 
सिहर उठेगा । किन्तु दूसरे ही क्षण मानो इस विशालता का पूर्ण आस्वादन 
करने के लिये हृदय में भी “विशालता”? का उदय होना प्रारम्भ होगा। आत्मा 
को अद्भुत स्क्रूर्ति का अनुभव होगा; नवीन ज्योति और शक्ति जग उठेंगी। 
यह अनुभव जिसे काण्ट “आध्यात्मिक स्फूर्ति! ( 5छञांताएशे कशंपरां8०0- 
ए४/07 ) कहता है “उदात्त का सार है। उदात्त की अनुभूति में सौन्दर्य 
का सरस आनन्द नहीं होता। वैसे भी जीवन में सुख से भी अधिक दुःख 
में प्रेक शक्ति होती है । इसलिये सौन्दर्य के अनुभव में इतना मानसिक स्फुरण 
नहीं रहता । उदात्त के अनुभव में अनन्त वेदना के उदय से पहले तो कुछ 
संकोच” और “भारः ( ]0०77८४७०० ) का अनुभव होता है, किन्तु 
इसी कारण फिर नवीन चेतना, शक्ति और स्फूर्ति का जागरण होता है।. 
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उदात्तानुभूति का आनन्द इसी आध्यात्मिक स्फूर्ति के उदय का आनन्द है। समुद्र, 
पर्वब॑ृत-शिखर, विशालकाय गिजें, मन्दिर आदि के देखने से हम “उदात्त! का 
अनुभव करते हैं । 
काण्ट का मत सत्य होने पर भी संकुचित हैं। उदात्त के अनुभव में 
अन्य कई तत्त्व सम्मिलित रहते हैं । 


( है ) 


आधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण कुछ गम्भीर है। यूंग नामक जर्मन 

पंडित ने 'सुन्दर' और “उदात्त” के विवेचन में आध्यात्म विद्या के आधार-तत्त्वों 
का प्रयोग कर उसे गम्भीर बना दिया है। उसके अनुसार हमारे मानसिक जीवन 
का आधार एक अनन्त, अपरिमेय, अपौरुषेय, अचेतन तत्व है जिससे हमारा 
चेतन मन, कामना और प्रवृत्तियाँ, यहाँ तक कि हमारा व्यक्तित्व, अ्रहंभाव, 
हमारे धर्म, दर्शन और कला का उदय होते हैं। यह अज्ञेय तत्त्व है; किन्तु इससे 
उठय होने बाली व्यक्त सृष्टियों को देख कर हम यह निश्चय समभते हैं कि यह 
साक्षात्‌ जीवन-शक्ति ( [॥(०-८४7८४ए ) हैं जो अपनी तृप्ति अभिव्यक्ति 
द्वारा पाने के लिये निरन्तर जाग्रत रहती है। अभिव्यक्ति द्वारा तृप्ति चाहने वाली 
यह शक्ति अपनी परम तृप्ति क्नी और पुरुष के शरीर में पाती है। स्री और 
पुरुष, इनका नैसर्गिक बनाव और पारस्परिक आकर्षण, इसी जीवन-शक्ति का 
एक पहलू है जिसे यूंग काम” अथवा [490० कहता है। सम्पूर्ण जीव- 
सृष्टि में काम व्यापक तत्त्व है। यह एक सजनात्मक शक्ति है: इसी से धर्म, 
समाज-व्यवस्था आदि का आविभांव होता है। इसी से कला ओऔर सौन्दर्य का 
भी उदय होता है । सौन्दर्य में काम-तत््व की सरसता, विहलता, रस-चर्वणा सभी 
विद्यमान रहते हैं | फ्रॉयड जो यूंग का गुरु है सौन्दर्य के आस्वादन को मन के 
द्वारा काम-रस का आस्वादन मानता है। केवल भेद इतना है कि भोग का 
माध्यम वास्तविक अनुभव से ऊपर कल्पना हो जाता है। सौन्दर्य के आस्वादन 
में जीवन की शक्ति स्वयं काल्पनिक माध्यम द्वारा काम-रसमय (5०७5००]260) 
, हो जाती है। प्राकृतिक वस्तु अथवा मनुष्य द्वारा सष्ट कला-कृति जो भी इस 
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आत्म-तत््व को रसमय बनाने में समर्थ होती है वह हमारे लिये 'सुन्दर? होती है। 

परन्तु, यूंग के अनुसार, सुन्दर! से भी अधिक तृप्ति मनुष्य को उस 
समय प्राप्त होती है, जत्र वह र्त्री-पुरुष के नैसर्गिक आकर्षण को त्याग कर अथवा 
इससे ऊँचे उठ कर आत्मा के आधार-भूत अनन्त तत्व में एकाकार होने का 
प्रखर अनुभव करता है। उस समय हमारा सीमित व्यक्तित्व, उसके साधारण 
सुख-दुःख, पाप-पुण्य की मीमांसा, विधि-निषेध के विधान, सभ्यता और संस्कृति 
का दायित्व, मानो आत्मा के अनन्त, अ्चेतन अन्तराल में समाने को प्रस्तुत हो 
जाते हैं। अनन्त की इस भावना के उदय से हमारा ससीम व्यक्तित्त एक ओर 
तो सिहर उठता है, किन्तु दूसरी ओर बन्धनों से मुक्त होकर अर्भुत आह्वाद का 
अनुभव करता है । उदात्त की अनुभूति में अनन्त वेदना के साथ अनन्त आनन्द 
का अनुभव” ही इसका प्राण है। ससीम व्यक्तित्व के एक साथ असीम हो उठने 
से अनन्त वेदना और बन्धनों की मुक्ति से आवरणु-भंग होने से---अनन्त और 
अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। सृष्टि में अनेक दिव्य पदार्थ हैं जिनको 
हुदयंगम करने से हमें इसी अनन्त” तत्व का अनुभव हो जाता है। इसकी 
अभिव्यक्ति से आत्मा भी असीम और अनन्त हो उठता है ओर इसके व्यक्तिगत 
बन्धन छूटने लगते हैं | कला में भी संगीत, चित्र, मूर्ति, भवन आदि के देखने 
से कभी-कभी इसी प्रकार का अनुभव होता है। इन सब पदार्थों को हम 'सुन्दर? 
ही नहीं “उदात्त” भी कहते हैं | इनकी अनुभूति भी “'उदात्त” कहलाती है । 

संक्षेप में, इस मत के अनुसार, ससीम, बन्धन-अस्त मानव व्यक्तिच्च में 
असीम और अनन्त तत्व के उदय से अनन्त वेदना और अनन्त आनन्द का 
एक कालिक अनुभव होता है। यह अनुभव ही “उदात्तः का अनुभव है । 

( ४ 9 

भत्‌ हरि ने अपने शतकों में सुन्दर ओर उदाच भावनाश्रों का विशद्‌ रूप 
उपस्थित किया है। “श्य्ज्ञार शतक में सौन्दयांनुभूति की मूलभूत भाषना अर्थात्‌ 
काम और इसको चर्वंणा से उत्पन्न रस का निरूपण है। इसमें दाशनिक कवि 
सौन्दर्य के अधिष्ठात्‌ देव की जिनके--विचित्र चरित्र वाणी के लिये अयोचर हैं 
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प्रार्थना द्वारा मड्रलाचरण करता है ; “वाचामगोचरचरित्रविचित्रिताय तस्मै नमो 
भगवते मकरध्वजाय ।? काम को सौन्दर्य के प्राण रूप में प्रतिष्ठित करने के 
लिये भतृ हरि को बैदिक साहित्य से अवश्य प्रेरणा मिली होगी | बृहदारण्यक में 
उपनिषद्‌ में पति-पत्नी की उत्पत्ति का वर्णन दाशनिक है। सर्व प्रथम वह आत्मा 
एकाकी है! उत्पन्न हुआ, किन्तु उसको रमण और रज्नन के लिये कुछ न मिला। 
सारा विश्व नीरस प्रतीत हुआ, तब उसने “द्वितीय” की इच्छा की और अपनी 
एक ही आत्मा को द्विधा अर्थात्‌ दो भागों मं विभक्त किया जिसते पति और 
पक्षी का उदय हुआ । इस प्रकार एक ही आत्मा के दो भाग होने के कास्ण 
इनमें स्वाभाविक आकर्षण और इतनी मनोरमता है। इनका पुनः संयोग इतना 
चमत्कार और रस उत्पन्न करता हैं के यह क्षण आनन्दानुभूति का प्रकृष्टतम 
समय होता हैं जब कि जीवन की सम्पूर्ण वेदना पिण्डीभूत होकर प्रखर हो उठती 
है । उपनिषद्‌ के इस दाशंनिक विवेचन को अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक की 'लोचन? 
नाम की टीका में स्वीकार किया है और कहा है कि रति अत्यन्त व्यापक भावना 
है। इसके समान जीवन में सन्तुलन और “हृदय-संवाद! ( ॥0%777079 ) 
उत्पन्न करने वाली अन्य भावना नहीं है। पति के हृदय में भी यह चमत्कार 
उत्पन्न करती है । 

भतृ हरि का श्य्ड्रार-शतक स्त्री को सौन्दर्य का परम प्रतीक सिद्ध करने के 
लिये काव्यात्मक दशेन ग्रन्थ है। वस्तुतः रक्री का शरीर सम्पूर्ण कलाओं की 
समष्टि है। उसमें संगीत की मधुर ध्वनि और चित्र के रंग और रेखाओं का 
सुन्दर विन्यास है। उसको गति में दृत्य की गति है। वास्तुकला और मूर्तिकला 
के सापेक्ष, सन्तुलन आदि सभी सिद्धान्त वहाँ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसके बचनों 
में साहित्य का प्राण है जिसे हम रस कहते हैं | कला-विशारदों द्वारा की गई रूप, 
शोभा, कान्ति, समता, लावण्य, सुन्दर आदि की परिभाषाएँ. अपना जन्म स्त्री के 
शरीर से लेती हैं । इन सबसे बढ़कर, वह आध्यात्मिक और शारीरिक वेदनाश्रों 
की परम तृप्ति करने में समर्थ हैं। इस प्रकार भतृ हरि ने सौन्दर्य के सारभूत 
ओर कलाओं की समष्टि-रूप स्त्री को अपने “दर्शन? का केन्द्र माना है। रति 
और रस-चर्वणा इस सौन्दर्य के. आधार हैं । 
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किन्तु भत्‌ हरि सच्चे दार्शनिक की भाँति सरस सौन्दर्य से सन्तुष्ट न होकर 
“दात्त”! भावना की ओर क्रमशः चलते हैं। इसके लिये “वैराग्य” का उदय 
होना आवश्यक हैं। भतृ हरि ने वैराग्य के मूर्त्तदेव 'कामारि? की प्रार्थना से 
उदात्त-भावना के मूल भूत सिद्धान्त का निरूपण करने के लिये “वैराग्य-शतकः 
का प्रारम्भ किया है। वैराग्य काम की विरोधी भावना अवश्य हैं, किन्तु इसका. 
मूल जहाँ से इसे स्वरूप और शक्ति मिलती हैं वही है। वैराग्य का पूर्ण विकास 
कई भूमियों के अनन्तर होता हैं। अन्तिम भूमि में “उदात्तः की प्रखर अनुभूति 
का उदय होता है। सबसे प्रथम तो वैराग्य का उदय द्वदय में विकलता-पृण 
'शुज्यता? का अनुभव उत्पन्न करता है। स्त्री के सरस सौन्दये में आसक्त मन,. 
वैराग्य के उदय से, मानो अकस्मात्‌ एक अपूर्व प्रकाश-लोक में जग उठता 
है, और, उसे इन्द्रियों की प्रवटचना स्पष्ट होने लगती हैं। एक ओर अतृप्त 
मन सौन्दर्य के रसमय लोक की ओर लालायित होकर देखता है, और, दूसरी' 
ओर उसे वैराग्य का आलोकमय उदात्त रूप कलकने लगता हैं। अब उसे 'र्री” 
प्राणिलोक के पाश की भाँति विष और अम्ृतमय प्रतीत होने लगती है ।. 
जिसका सृजन उसने स्वयं अपने मन से आत्मा को द्विधा विभक्त करके किया: 
था, अब वह नहीं समझ पाता कि इसकी सृष्टि किसने की है: '“ह्रीयंत्र केन 
सष्टं विषमम्ृतमयं प्राशिलोकसपाशः ।” वह कहने लगता हैं कि सारे सुखों का. 
मूल स्त्री ही सारे दुखों का मूल भी है: “नान्यन्मनोहारि नितम्बनीभ्यो दुःखकः 
हेतु ने च कचिदन्याः ।! 
यह वैराग्य की प्रथम भूमि है | इसमें विकलता और वेदना रहती है |: 
किन्तु इसमें शुन्यता होतो है; अतः वैराग्य का आनन्द नहीं रहता | इस श॒त्यता में 
कोई कला की सृष्टि भी इसीलिये सम्भव नहीं । यदि इस दशा में किसी कला 
अथवा साहित्य का निर्माण होता भी है तो वह केवल उत्ताप, अतृप्ति, विकलताः 
का वर्धक होता है । किन्तु हृदय की यह शुत्यावस्था देर तक नहों रहती । इसमें. 
शम और सन्‍्तोष के खोत फूटने लगते हैं और जीवन का. विशेष दृष्टिकोश 
और पथ प्रशस्त होने लगता है। अब पश्चाताप और विकलता का स्थान स्थिरता 
और शान्ति ग्रहण करती हैं । भोग के अ्रति उदासीनता इस द्वितीय अवस्था काः 
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मुख्य लक्षण है : 'प्राप्ताः श्रिय : सकलकामदुघा स्ततः कि! यह ओदासीन्य की 
प्रकृष्ट अवस्था हैं । 

उदासीनता वैराग्य को उत्ताप” के अनन्तर दूसरी भूमि है। यह भूमि 
शुन्य नहीं, किन्तु ऊबर है। गिजें, चेत्य आदि का प्रारम्भ, तीथाँ का अटन, 
तपोभूमि, संन्यास और जीवन की सरलता उदय इसी भूमि में हुआ है । स्मरण रहे 
कि चैत्य से स्तूप और स्तूप से मन्दिर का विकास हुआ है। चेैत्य स्मशान-भूमि 
में बने हुए ध्यान-णह को कहते हैं जहाँ मनुष्य मृत्यु के समीप रह कर वैराग्य को 
हृढ़ बनाता है। धार्मिक साहित्य और कला का पर्याप्त भाग इसी उदासीनता की 
भावना की उपज हैं। 

उदासीनता के अनन्तर हृदय में नवीन सृष्टि करने के लिये नवोन्मेष- 
शालिनी प्रतिमा का उदय होता है। प्रतिभा के उन्मेष से कल्पना सौन्दय- 
लोक को छोड़ कर आदर्शों के दिव्य-लोक में जाती है। हमारे लोक से भिन्न 
स्वर्ग और बैकुण्ठ, शिव, सत्य लोकों और दिव्य विभूतियों की रचना प्रारम्भ 
हो जाती है। यह जीवन में 'पलायन?” प्रवृत्ति का उदय है। इसमें वैराग्य से 
प्रथम बार ही आनन्द का स्फुरण होता है। यह मानसिक अवस्था अत्यन्त 
ऊबेर होती है। सभी देशों के सभी धर्मों का साहित्य, उनके सिद्धान्त और 
कल्पनाएँ, मन्दिरों, गिजों की भव्य मीनारें, शिखर, कलश, दिव्य मूर्तियाँ तथा 
'धर्मं की सारी दिव्य व्यवस्था, इसी प्रवृत्ति की उपज हैं। 


भतृ हरि की पलायन प्रवृत्ति ने 'लीला दग्ध विलोल कामशलभ” : 
'ज्ञान-प्रदीप हर! और शिवलोक- की अत्यन्त उदात्त कल्पना की है । 

शनेः शनेः वैराग्य की आभा में कल्पना-लोकों से भी ऊपर दिव्य- 
आनन्दमय लोक का दर्शन होने लगता है। ज्ञान-प्रदीप हर को छोड़ कर एक 
व्यापक तत्व का आविर्भाव होता है जिसमें सारे लोक सन्निहित हैं, जिसमें मत्यु 
औरर जन्म दोनों ही समाविष्ट हैं, जिसमें सांसारिक भोग क्षणिक विल्ञास की भाँति 
हैं। यह लोक 'काल” है। भत्‌ हरि अपने वैराग्य के विकास में सर्वव्यापी काल- 
तत्व का अनुभव करते हैं और उसे नमस्कार करते हैं : 
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सर्वे यस्य वशादगात्स्मृति पर्थ कालाय तस्मै नमः । 

किन्तु काल स्वयं भय है। इसके विशाल गर्भ में सब कुछ क्षण की 
भाँति आगमापायी है । इसलिये इस अवस्था में आनन्द न्‍्यून रहता है। हम 
काल को नमस्कार करते हैं; किन्तु हम स्वयं काल नहीं है। वैराग्य का विकास 
इस स्थिति में नहीं ठहर सकता । अपनी . पू्णंता के लिये वह स्वयं ही व्यापक 
तत्व के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है। उसका पृथक व्यक्तित्व, उसके बन्धन 
ओर सीमाएँ अध्यात्म की एकत्व-भावना में मग्न होने लगती हैं; उसका 
व्यक्तित्व तो नाश पाता है, किन्तु उसका आत्मा उस ब्रह्म-तत््व सें निमग्न होकर 
अद्भुत आलोक और आनन्द का स्वरूप धारण करता है। यह वही व्यक्ति है 
जिसके लिये “नचास्मिन संसारे कुबलयद्शों रम्यमपरम |?” अब वही कहता 
है ; “ज्ञानापास्त समस्त मोहमहिमा लीये परम ब्रह्मरि |? । 

ब्रह्म-लय वैराग्य की चरम भूमि है, और, साथ ही अनन्त वेदना जो 
वैशग्य से उत्पन्न होती है इस चरम-भूमि में पहुँच कर अनन्त आनन्द को भी 
उत्पन्न करती है। यही “उदात्तः को अनुभूति है। 
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सच पूछा जाये तो “धर्म की अनुभूति! उदास की. अनुभूति है, क्‍योंकि 
धर्म का उदय ही जीवन में श्रसीम और अ्रनन्त तत्व की स्पष्ट अथवा अस्पष्ट 
काँकी से होता है। हमारे जीवन की सम्पूर्ण प्रेरणा और प्रार्थना इसी तत्त्व को 
पाने के लिये है। यदि जीवन केबल जन्म से मृत्यु तक ही सीमित है, यदि इसके 
आगे और पीछे सत्ता ही समाप्त हैं तो वह तुच्छ, हेय पदार्थ प्रतीत होने लगेगा। 
अनन्त और असीम की प्रतीति से जीवन में महत्त्व का उदय होता है, पाप-पुण्य, 
सुख-दुःख, का अर्थ गम्भीर हो जाता है। इसाई धर्म ने पश्चिमीय देशों को 
आत्मा के अमरत्व का संदेश देकर उन्हें पशु-जीवन से दिव्य जीवन की ओर 
आगे बढ़ाया | उदातत का जो स्वरूप हमें ईसा से मिला है, उसमें मृत्यु के ऊपर 
अमरत्व की विजय, शरोर के ऊपर आत्मा की विजय, क्रोध के ऊपर क्षमा की 
्रेजय, का दिव्य संदेश है। इसाई धर्म ने ईसा की मूर्तियों द्वारा, इटली देश 

दे 
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के अनेक विख्यात चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्रों और सारे योरोप में इतस्ततः 
प्रखत गोथिक गिजों द्वारा, इसी 'उदात्त” भावना को सवाक्‌ आर समूत्ते बनाया है । 

बुद्ध का 'निर्वाण” वस्तुतः जीवन की सीमाओं से पार जाकर असीम 
सत्ता में लय हो जाना है। उसे (विनाश” अथवा दीपक का बुभ जाना ही 
समझकिए | किन्तु इस विनाश और शूतल्य के आभास से जीवन में एक नवीन 
आभा और स्फूर्सि का जन्म होता है जिससे बुद्ध की असंख्य मूर्तियों और अनेक 
देशों में फैले हुए. स्तूप और पैगोडाओं का निर्माण हुआ । जीवन अनन्त विषाद 
है; इसका अवसान केवल निर्वाण द्वारा ही सम्भव है। मृत्यु और निर्वाण में 
ही विषाद के अ्वसान से अनन्त आनन्द का आविर्भाव सम्भव हो सकता है | 
यद्यपि बुद्ध ने जीवन अथवा मृत्यु में आनन्द और सुख को स्वीकार नहीं किया 
था, तथापि अनन्त विषाद के अवसान की कल्पना को उन्होंने मनुष्य-जीवन का. 
ध्येय माना था | इससे भी एक लोकोत्तर वेदना और सन्‍्तोष का अनुभव होता 
है । बौद्ध धर्म म॑ 'उदात्त” का स्वरूप यही अनुभूति है । 

महाभारतकार व्यास की 'शान्तिः की कल्पना अद्भुत है। यह विश्व 
अनादि और अनन्त, सीमा-हीन, निरन्तर गतिशील काल का प्रवाह है| इस 
विराट्‌ में असंख्य ब्रह्माएड, कोटि-कोटि शशि-सूर्य रोम-रोम में समाये हुए हैं । 
हमारी साधारण कल्पना इस विराट का दर्शन कर ही नहीं सकती | इसके लिये 
दिव्यचक्षु की आवश्यकता होती है। इस बिराट का सतक्तात्कार होने पर हमारा लघु 
जीवन एक साधारण बुद्बुद की भाँति जान पड़ता है। सृष्टि और पलय विराट 
के श्वासोच्छवास हैं, जीवन और मृत्यु उसकी क्रीड़ा हैं। इस दर्शन से हम 
जिसे अपने जीवन में सुंख-दुःख, पाप-पुण्य, प्रेम-सौहाद आदि कहते हैं वे सब 
निरथथंक हो जाते हैं। हमारा ससीम व्यक्तित्व इस असीम का प्रतिरोध कैसे करे !१ 
अतः हमारे व्यक्तित्व की सीमाएँ. विस्फारित होने लगती हैं; उसके प्रेम, राग, 
पुण्य आदि की मीमांसा व्यर्थ होने लगती हैं। इससे जीवन का सम्पूर्ण विषाद 
जग उठता है। अजन का विषांद जीवन की वास्तविक वेदना है। इसका उपचार 
केवल प्रिय प्रतोत होने वाले ससीम व्यक्तित्व का त्याग करना है। तब तो हम 
स्वयं अ्रसीम “काल” हो जाते हैं। .सारी सृष्टि का आनन्द ही मेरा आनन्द हो: 
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जाता है। सब्र भय समाप्त हो जाते हैं, सब बन्धन गिर जाते हैं। आत्मा अपने 
दिव्य, अमेय, अनन्त स्वरूप को पाकर परम स्वास्थ्य का अनुभव करती है। इस 
अनुभूति को 'शान्ति? कहते हैं जिसमें सुख और दुःख का स्पर्श नहीं है, पाप 
ओर पुण्य का इन्द्व नहीं है, जीवन और मृत्यु का संघर्ष नहीं है। इस स्थिति 
को पाकर हम व्यास के इस उपदेश के भागी हो जाते हैं | “तव्यज धर्मंमधमञच: 
उमे सत्यादते तव्यज । उमे सत्यादते त्यत्तवा येन त्यजसि तत्यज |? धर्म और 
अंधर्म, सत्य और अन्त दोनो को छोड़ दें क्योकि स्वतंत्र और अनन्त आत्मा 
के लिये दोनों ही बन्धन है, और, जिस अहंभाव से इनका त्याग करता है 
उसको भी त्याग दे । शान्ति का लोक इन इन्द्रों और बन्धनों के उस पार है, 
जहाँ सूर्य, चन्द्रमा और तारे नहीं चमकते, न वहाँ विद्युत्‌ ही प्रकाश करती है, 
किन्तु जहाँ से ये सब अपना-अपना प्रकाश पाते हैं। जहाँ भय नहीं है, किन्तु 
जिसके भय से पवन चलता है, नदियाँ बहती हैं, बादल जल बरसाते हैं। संक्षेप 
में, सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ का आशय इसी शान्ति के स्वरूप को समभाना है। 
व्यास ने जीवन की भयंकर परिस्थितियों का चित्रण किया है जब हमारा द्वदय 
इस “शान्ति? के लिये व्याकुल होता है, जिस शान्ति के लिये त्रेलोक्य के 
राज्य की भी भोग-लिप्सा फीकी पड़ जाती है, वीरों का वीरत्वाभिमान दीन 
बनकर “शिष्यस्तेडहं शाधरि मां त्वां प्रपन्मम”ः की पुकार कर उठता है। 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ का ज़ीवन 'सुन्द?ः और “उदात्तर की परम उत्कृष्ट 
कल्पना है। उनमें माधुर्य है, रूप, रृत्य, संगीत, शोभा प्रेम, औदार्य, वीरता, 
नम्नता इत्यादि दिव्य गुणों का ऐश्वर्य है। इसी से वह आज भी दिव्य सौन्दर्य के 
प्रतीक माने जाते हैं । किन्तु उनके सौन्दर्य में परम शान्ति की अलौकिक भलक 
है; जब सब रोते हैं किसी की मृत्यु पर, तब्र वह अपने विराटू-रूप को सँभाल कर 
मुस्कराते हैं । यदु-वंश का विनाश, स्वयं अपना प्रस्थान भी उन्हें विचलित न कर 
सका | यह “उदात्त” की परमोच्च अनुभूति है। श्रीकृष्ण में 'उदात्त और “सुन्दर” 
का सामझस्य है। इस उदात्त सौन्दर्य की छाया को पाने के लिये योगी ध्यान 
लगाते हैं; भक्त भजन करते हैं। हमारे देश के अंसख्य कलाकारों, . कवियों 
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ओर दार्शनिकों ने अनेक माध्यमों द्वारा इस अलौकिक सौन्दर्य को हृदयंगम 
करने का प्रयत्न किया है । 
द्‌ 
ऊपर बताये हुए “उदात्तः सम्बन्धी मत विरोधी नहीं हैं; बस्तुतः ये एक 
ही अनुभूति को विभिन्न दृष्टिकोणों से समभने के प्रयत्न हैं, जिससे ये मूलत 
एक ही पदार्थ की ओर संकेत करते हैं। ये दृष्टिकोण तीन प्रतीत होते हें । 
दार्शनिक दृष्टि से 'उदात्त” वह पदाथे है जो अपने 'बृहत्‌” रूप के प्रभाव से 
मनुष्य में 'लघुता? के अनुभव को जाग्रत करता है। न केवल इतना हो, अपित॒ 
उसे “लघुता” को त्याग कर “ब्रह्मता? को स्वीकार करने के लिये “विवश?-सा करता 
हुआ प्रतीत होता है। इस विचार के अनुसार हम प्रकृति के दिव्य सौन्दर्य में 
उदाक्तः के प्रभाव को समक सकते हैं। आकाश, समुद्र, पबेत, विशाल नद 
आदि वस्तुओं के दर्शन अथवा ध्यान से “ब्रह्मता! और “विवशता? का अनुभव 
उत्पन्न होता है। हमने “विवशता? पर इसलिये अधिक बल दिया है कि साधारण- 
तया मनुष्य अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से मुक्त होने में भय का अनुभव करता 
है; उसे मानो अपने अस्तित्व के नष्ट हो जाने का अनुभव होता है | समुद्र की 
विशालता देख कर उसके आकष५ण से विशालता की अनुभूति हो अपने लक्ु 
अस्तित्व से मिट जाने का भय है। इस भय की दो धाराएँ हो सकती हैं। एक 
तो वह जिसमें भय की वस्तु स्थूल है जैसे नद, पर्बत, समुद्र आदि; दूसरे वह 
जिसमें भय का उद्गम सूक्रम और आध्यात्मिक तत्त्व होता है। दूसरे प्रकार में 
काल की अनन्तता और अनादिपन, विश्व की निस्सीमता आदि को भय? का 
आविभांव होता है | प्रेम में भी प्रेमी प्रेयसी के प्रति अथवा उपासना में उपासक 
जपास्य के प्रति आत्म-बलिदान का अनुभव करता है। वह अपने अस्तित्व को 
मिटा कर उपास्य के अ्रनन्त अस्तित्व में मिल जाना चाहता है। भक्ति के काव्यों 
और कलाओं में “उदात्तर का अ्रनुभव भक्त की इस “मिटने? और “मिलजाने! 
की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है। कबीर की काव्य-साधना में उदात्त-अनुभूति का 
मूल 'काल” 'शब्द! की आत्मोपासना है जिसमें साधक स्वयं उपास्य का रूप 
धारण करके अपने साधारण व्यक्तित्व को त्याग कर बृहत व्यक्तित्व को पाता है। 
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कबत्रीर को धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण आदि का विरोध करने वाला क्रान्तिकारी 
दार्शनिक और उपासक माना जाता है। इस विरोध के मूल में व्यक्तित्व की 
सीमा और उपाधियों को छिन्न करके अनन्त आत्म-तत्व के साक्षात्कार करने की 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति विद्यमान है। हमारे समय में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रीय, 
राजनैतिक, भौगोलिक सीमाओं के ऊपर “अनन्त” तत्त्व का दर्शन करने के लिये 
“'म्रानवता? के आदशे को उपस्थित किया है। यह “उदात्त” तत्व का ही अनुभव 
है जिसमें मनुष्य अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को खोकर मानव व्यक्तित्व 
का आविर्भाव करता है। कलाकार होने के कारण कबीर और ठाकुर दोनों 
नेही “उदात्त” सत्य की अभिव्यक्ति कला के साधनों द्वारा की है और 
कल्पना के बल से इस सत्य को माधुरयय प्रदान कर सत्यतम बना दिया है । कबीर 
के रहस्य पूर्ण पदों में उदात्त श्रनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति है। कार्य-क्षेत्र 
भिन्न होने के कारण गान्धी जी की उदात्त भावना का रूप कलात्मक न होकर 
सामाजिक हुआ । वे बस्त॒ुतः 'महा-मानव! थे । 

दूसरा दृष्टिकोण मनोविज्ञान का है। “उदात्त” की मानसिक अनुभूति में 
प्रव्ृत्तियों को गतिरोध से उत्पन्न अद्भुत पीड़ा का समावेश रहता है। 'सुन्दर” के 
अनुभव में यत्रपि प्रव्ृतियों की तृप्ति नहीं होती, तथापि इनका विरोध नहीं किया 
जाता । मूल वासनाओं के उद्रक से आनन्द की प्रतीति भी होती है। किन्तु 
“उदात्त” की अनुभूति में प्रद्गत्तियों का गतिरोध होता है। जहाँ कहीं इनकी 
गतिरोध होता है वहाँ मनुष्य की अ्रन्तरात्मा का प्रवाह, जज्ञ-प्रवाह के रुकने की 
भाँति, ऊपर को चढ़ने लगता है, और एक प्रकार की आत्मोद्दीप्ति अथवा 
आत्म-विस्फूर्ति का अनुभव होता है जिसमें पोड़ा का अवश्य समावेश रहता है। 
उदाहरणार्थ : त्याग, आत्म-बलिदान, उदारता, आत्म-विजय आदि की घटनाओं 
में, जिनके आधार पर साहित्य और कला में पर्याप्त मात्रा में खुजन होता है, 
मनुष्य की साधारण मनोदृत्तियों का दमन होता है। यह वह अनुभव है जिसे 
यूँग ने कामतत्त्व का रुपान्तरण या 96-5७:02[8200॥ कहा है। इसके 
अनुभव में मनुष्य की आत्मा में गतिरोध के कारण नवीन स्फूत्ति, दीमि और 
वेदना का उदय होता है, किन्तु साथ ही आत्मा नीचे स्तर से ऊँचे स्तर की ओर 
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चढ़ती हुईं प्रतीत होती है । यही 'उदात्त की अनुभूति है। कला के माध्यम में 
पड़ कर यह अनुभूति प्रखर और मनोरम हो उठती है। दुःखान्त नाठकों में, 
धम, मानवता, राष्ट्र आदि के लिये, सत्य आदि की रक्षा के लिये किए गये 
अआत्म-बलिदानों की कथाओं और कलात्मक अ्रभिव्यक्तियों में इसीलिये रसिक 
के हृदय में आनन्द भी होता है ओर आँसू भी उबल उठते हैं। 

वस्तु! की दृष्टि से 'उदात्त! का रूप सुन्दर के रूप की अपेक्षा अधिक 
“भव्य” होता है और कहीं तो रूप की विरूपता ही अथवा विन्यास का अभाव 
ही उदात्त की अनुभूति का आधार होता है। प्रलय, विनाश के दृश्य, खण्डहर 
अथवा विशाल चट्टान आदि के साक्षात्कार से जिस अनुभव का आविर्भाव होता 
है उसमें “रूप” कारण नहीं, अपितु रूप” का अभाव ही कारण होता है। सुन्दर 
भवन दशशन से 'सौन्दर्यः की अनुभूति अवश्य जगती है, किन्तु खण्डहर का 
दृश्य उससे भी ऊँची “उदात्त” की अनुभूति जाग्रत करने में समर्थ होता है। 
इसके अतिरिक्त रूप” से सीमा की प्रतीति होती है। इसलिये प्रकृति के भव्य 
पदाथे, आकाश, समुद्र, बना आदि, रूप के अभाव से “निस्सीम” होकर उदात्त 
प्रतीत होते हैं । 
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हम यह मानने को प्रस्तुत नहीं कि सौन्दर्य कला के क्षेत्र से बाहर 
सम्भव नहीं । सत्य तो यह है कि प्रकृति में सौन्दर्य है : उसमें रूप, भोग, 
अभिव्यक्ति हैं, उसमें »शड्रार” से लेकर “भयानक! तक सभी सरसों की सरसता 
है, उसमें कमलों के कोमल सौन्दर्य से लेकर पव॑त-शिखरों और समुद्रों का 
उदात्त सौन्दर्य विद्यमान हैं। जहाँ से सम्पूर्ण सौन्दर्य के सिद्धान्तों का उदय 
हुआ है वह मानव-शरीर प्रकृति की सृष्टि है। वस्तुतः जो व्यक्ति प्रकृति के 
अनेक पदार्थों और क्षेत्रों में सोन्दय के आस्वादन में असमर्थ हे, वह कला के 
मार्मिक सौन्दय का तनिक भी अवगाहन नहीं कर सकता। रूसी दाशनिक 
केनोविच तो यहाँ तक कहता है कि सौन्दर्य प्रकृति की व्यापक भावना हैं जिसकी 
प्रेरणा से ( ५४७।॥-५८०-3०9०८४ ) इसका उद्गम और विकास हुआ है। 
हमारे आकाश ओर इसके पिण्डों का निर्माण, वनस्पति और जीव-जगत्‌ , 
यहाँ तक कि समाज में भी विकास द्वारा प्रकृति ने अधिकाधिक सौन्दर्य को 
व्यक्त करने का प्रयत्ञ किया है। हमारे देश में तो कपिल के सिद्धान्त, सांख्य 
दर्शन, के अनुसार, प्रकृति नहीं है, जो अनेक आभरणों से सज्जित होकर पुरुष 
के मनोरञ्नन के लिये मनोहारी नृत्य करती है। प्रकृति स्वभाव से ही मनोहर 
आर सुन्दर है, और, पुरुष उसका प्रेक्षक एवं भोक्ता है । 

तब फिर "कला? का क्या प्रयोजन है १ क्‍या कला प्राकृतिक सौन्दर्य से 
जढ़कर किसी अन्य सौन्दर्य की सष्टि करती है, अथवा केवल प्रकृति का अनुकरण 
करती है ञ्रथवा चित्रण और प्रतिविम्बन करती है ? कला-सजन का क्‍या रहस्य 
है: हमारे हृदय के किस विशेष अन्तराल में स्वरों से भावों की जगमगाहट 
लिए, हुए. संगीतों का रजन होता है; चित्रकार की तूलिका. में से रंग और 
रेखाओं का आकार लिये किस प्रकार सजीव चित्र निकल आते हैं ? किस प्रकार 
एशिल्पकार की कील द्वारा एक साधारण प्रस्तर-खण्ड अनेक भावों को लेकर 
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सजग हो उठता है, तथा, कवि किस प्रकार के लोक से लाकर शब्दों में 
चमचमाहट, ध्वनियों में राग, दिव्य गन्धों का वैभव, प्रेम का उनन्‍्माद और 
प्राणों की पीड़ा भर देता है ? वह क्‍यों हठात ही हमें शरीर, इन्द्रिय और प्राणों 
की सुध-बुध भुलाकर इस लोक के ऊपर अलौकिक आलोक और आनन्द के 
लोक में ले जाता है ? इत्यादि कला-सम्बन्धी अनेक प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना 
प्रस्तुत अध्याय का प्रयोजन है। इन प्रश्नों के उत्तर से हम सौन्दर्य के रहस्य 
को और भी समभने में समर्थ होंगे, कारण कि कला के क्षेत्र में सौन्दर्य 
कलाकार के हृदय में उदय होता, पलता और पुष्ट होता है, और, फिर अनेक 
माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त होता हैं। यद्यपि कलाकार स्वयं हो अपने द्वदय की 
इस विशेष अवस्था से परिचित नहीं रहता जिसमें सौन्दय का उदय और सजन 
होता है, तथापि वह कुछ तो उस लोक की भाँकी पा लेता है और सजन के 
रहस्य को, अस्पष्ट रूप से ही सहो, समझ पाता है। 

कला-शास्र की मौलिक कठिनता अब स्पष्ट होनी चाहिए : कलाकार 
स्वयं कला-सुजन के रहस्य से विशेष परिचित नहों होता क्‍योंकि मन की एक 
विशेष अवस्था में, जिसे अद्धमूच्छां, स्व॑न्न, समाधि अथवा उन्माद भी कहा 
गया है, सौन्दर्य का उदय और सजन होता है| पंडित जो सौन्दर्य का आस्वादन 
करता है उस अवस्था से परिचित नहों हो सकता क्‍योंकि रसास्वादन और 
सौन्दर्य-खजन की क्रियाएँ भिन्न माननी चाहिए। यहाँ तक भी अंशतः सत्य 
है कि कबि केबल काव्य का सष्टा होता है, वह उसके माधुर्य का आस्वादन 
करने में श्रसमर्थ होता है। ( “कविः करोति काव्यानि रसं जानन्ति परिडताः?” ) 
हमारी यह कठिनता इसी प्रकार की है जिस प्रकार की कठिनता का अनुभव 
सीता जी को सखी ने श्रीराम के प्रथम दर्शन के समय किया था | वाणी उनके 
सौन्दय का वर्णन कैसे करे क्‍योंकि देखा तो आँखों ने हैं और, आँखें स्वयं 
रसास्वादन में समथ॑ हैं किन्तु उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त नहीं ! ( सखि सुषमा 
किमि कहों बखानी | गिरा अनयन नयन बिनु बानो ॥ ) फलतः कलाकार और 
परिडत दोनों ही कला-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ प्रतीत होते हैं । 

इस कठिनता का सुलकाव केवल यही संम्भव है कि किसी एक ही 
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स्थल पर 'नयनः और वाणी” का मिलन हो। वस्तुतः यह मिलन होता भी 
है, क्योंकि हमने रसास्वादन की क्रिया का निरूपण करते समय माना है कि 
आस्वादन में आध्यात्मिक स्फुरण ( 52[-४८४ ०५7 ) अथवा चर्वणा उसका 
प्राण है। कलाकार जिस आध्यात्मिक स्फूर्ति का अनुभव अपने अन्तर में करता 
है उसी को पुनः जागरण किये ब्रिना रसिक सौन्दय का आस्वादन नहीं कर 
सकता । रसिंक और कलाकार का यह मिलन भावना के स्तर पर कला के 
भाव-लोक में होता है : दोनों ही सौन्दर्य के जगत्‌ में तन्मय होकर पहुँचते हैं । 
उस जगत में बुद्धि तक को त्यागकर केवल एकतान ध्यान करती है। प्रवृत्ति 
और प्रेरणा की हलचल स्थगित हो जाती है। ऐसी अवस्था में रसिक और 
कलाकार मानव-भावना के शुद्ध और साधारण रूप का अनुभव करते हैं । 
अन्तर केवल इतना होता है कि कवि अपनी कारयित्री (उत्पादक) प्रतिभा के 
कारण उस भाव-लोक की आनन्दानुभूति को मूर्तिमान्‌, रूपवान्‌ , गतिवान्‌ और 
प्राणवान्‌ , बना देता है; रसिक अपनी भावयित्री ( रसास्वादन करने वाली )' 
प्रतिभा के बल से उस अनुभूति के स्वरूप को समभने योग्य बना लेता है । 

ऊपर के निरूपण से यह अर्थ निकलता है कि कला का सौन्दय 
मानव-सोन्दये है। वह कलाकार की मानवता के अध्यात्म-लोक में उदित और 
संमूत्ते होता है । उसमें कलाकार के अध्यात्म-लोक का आलोक, माधघुय, संगीत 
जझौर सजीवता रहतो है; उस सौन्दर्य में कलाकार के प्राणों की वेदना, उसकी 
अध्यात्म-चेतना, उसकी प्रखर और गूद अनुभूतियों का स्पन्दन रहता है।. 
कलात्मक सौंन्दय में, अर्थात्‌ हमारे संगीत, चित्र, मूति और काब्यों में, 
कलाकार के द्ृदय की उदारता, विशालता, उन्माद और उत्पीड़न रहते हैं ।. 
रसिक और कलाकार दोनों का आध्यात्मिक रूप एक ही है। अतएव रसिक: 
कलात्मक-सौन्दय को अपनी निकटतम, तोब्रतम और मधुरतम अनुभूति मानकर 
उसका आस्वादन करता है। प्रकृति में उसके नद,-पर्वत, सुमन और सागरों में 
दिव्य सौन्दय होता है। वह किसी अनन्त भावना से आणन करता प्रतीत 
होता है| मनुष्य उस दिव्य-कलाकार की अनन्त आत्मा, उसके अनन्त आलोक, 
आनन्द और उल्लास का, उसके असीम विस्तार और अमेय मान का; 
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'हृदयंगम इतने समीप होकर नहीं कर पाता, जितना कला के मानव-सौन्दये का । 
अऊृति के सौन्दर्य की दिव्यता का अनुभव करने के लिये मनुष्य स्वयं दिव्य हो 
उठता है, किन्तु उसमें मानवता का आरोप नहीं कर पाता | जब कभी मनुष्य 
प्राकृतिक पदार्थों पर मानवता का आरोप करता है : अर्थात्‌ प्रकृति में अपने 
शोक, प्रेम, आवेगों की कल्पना करता है तो प्राकृतिक सौन्दय॑विरूप हो जाता 
है | सौन्दर्य-शासत्र की दृष्टि में ऐसा करना भ्रम और दोष है जिसे पाश्चात्य 
'बिद्वानों ने 72०/60८ 49)]8८ए7 और 5%97772/760० ग]पए्रञठ अर्थात्‌ 
भावनात्मक श्रान्ति कहा है। यह सत्य है कि प्रकृति और मानव की आत्मा 
मूलतः एक ही हैं : दोनों में समान वेदना और चेतना का स्फुरण होता है, 
किन्तु कला तो मानव आत्मा की स्पष्टतम अभिव्यक्ति है। अतः कला का सौन्दये 
प्राकृतिक सौन्थर्य की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है। 

कला में मानव-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति ही कला-रजन के लिये मूल- 
प्रेरणा है । कला-सौन्दर्य की मानवता ही कला को महत्व और ओऔचित्य प्रदान 
करती है। यही इसका प्राकृतिक सौन्दयय से अन्तर और अतिशय है, और, इस 
अकार मानवता ही कला-सौन्दय के परीक्षण के लिये उसकी अचूक कसौटी है । 

कला-सोन्दर्य मानवता के कारण ही प्राकृतिक सौन्दर्य की अपेक्षा अधिक 
मार्मिक होता है । 

( २ ) 


कला-सोन्दर्य का पार्थिव माध्यम स्वर, वर्ण, शब्द, रेखा आदि हैं, किन्तु 
“इसका आध्यात्मिक माध्यम कलाकार की मानवता है। मनुष्य होने के कारण 
'ही वह कला द्वारा सौन्दर्य की सृष्टि करता है। यहाँ पृष्ठव्य यह है कि किस 
'मानव-प्रजृत्ति से कला का जन्म होता है ! यूनान देश के दाशेनिक अनुकरण? 
' (/॥776&9) की प्रद्नत्ति से कला का उदय मानते थे | मनुष्य अपने चारों ओर 
प्रकृति के सौन्दयं को देखता है और उससे प्रभावित होकर वह पार्थिव माध्यम 
द्वारा उसका चित्रण करता है। मनुष्य में अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है ही | 
-अतएव कला-सुजन अनुकरण की क्रिया है और कला-सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्य 
न्‍का प्रतिविम्ब है। 
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यह सिद्धान्त श्रान्ति-मूलक हैं, कारण कि एक तो कलाकार प्रकृति का 
'पूर्णरूपेण प्रतिविम्बन नहीं कर सकता, दूसरे यदि वह येन-केन प्रकारेण कर भी 
सका तो यह कला का वास्तविक सौन्दयय नहों कहा जा सकता । यदि कलाकार 
का पुष्प प्राकृतिक पुष्प का अनुकरण-मात्र है तो इसमें अनेक चुटियाँ हैं । 
हम एक को दूसरे की पूर्ण प्रतिकृति नहीं मान सकते। सत्य तो यह है कि 
जब तक कलाकार की दृष्टि बहिमुंख अर्थात्‌ पुष्प की ओर लगी है और जब 
'-तक उसका सारा प्रयत्न रंगों में प्रतिविम्ब उतारने के लिये है, उस समय तक 
कला का उदय ही नहीं होता । जिस समय कलाकार की दृष्टि अन्तमंखी होकर 
अपनी ओर मानी है, उस पुष्प के सौन्दर्य से उत्पन्न आध्यात्मिक. प्रभावों का 
अनुशीलन करती है--पुष्प के कोमल, कान्त, निष्पाप, क्षणिक जीवन का 
अनुगमन करती है तब वह पुष्प प्राकृतिक वस्तु न रहकर मनुष्य के अध्यात्म- 
जगत्‌ की वस्तु हो जाती है; वह पुष्प मानव-जीवन का प्रतीक बन कर स्वयं 
चेतना की व्यक्त मूर्ति बन जाता है। कलाकार प्राकृतिक पृष्प का अनुकरण 
न करके मानवीय अथवा आध्यात्मिक पुष्प का दृश्य-माध्यम द्वारा निरूपण 
करता है। अतएव कला-सजन का प्रारम्न ही उस समय होता है जब अनुकरण 
की प्रवृत्ति स्थगित हो जाती है। यदि कला का पुष्प प्राकृतिक पुष्प से कुछ 
अधिक नहों है तो वह व्यर्थ है। कलाकार अनुकरण करके प्राकृतिक पुष्प से 
सुन्दर और सजीव पुष्प की सृष्टि नहीं कर सकंता; किन्तु अनुकरण न करके 
वह पुष्प को अपनी मानवता और तीत्र आध्यात्मिक चेतना का एक जीवित 
स्फुलिडः बना सकता है। 

कला-सजन की क्रिया प्रकृति का अनुकरण नहीं, प्रकृति के रूपान्तरण 
(77975४07720707) की क्रिया है। कलाकार अपनी प्रतिभा के बल से जड़ 
को चेतन बनाता है और वस्तु को अपनी मानवता से ओतप्रोत करके उसे 
रसास्वादन के योग्य बना देता है। कला के सौन्दर्य का सत्य प्रकृति की प्रतिकृति 
होकर सिद्ध नहीं होता। कला जहाँ तक प्रकृति की अनुकृति होगी, वहाँ तक 
उसका सौन्दर्य असत्य होगा। कला का सौन्दर्य अनुकरण न होकर भी--- 
अनुकरण न होकर ही--सत्य हो सकता है। क्योंकि कलाकार ऐतिहासिक सत्य 
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की स्थापना नहीं करता, वह अपने अन्तर्लोॉक को मानवता आऔर सत्यतम 
अनुभूति का कला द्वारा उद्घाटन करता है। कला का सत्य कलाकार की मानव 
अनुभूति का सत्य है। 

योरोपीय कला की प्रवृत्ति कुछ बाह्य जगत्‌ से प्राप्त प्रेरणा को ही रूप 
देने की रही है। किन्तु यह प्रश्कत्ति कला को जन्म नहीं दे सकती, यह शीघ्र 
ही वहाँ के विचारकों ने अनुभव किया था । प्लेटो के अनन्तर अरस्तु ने शुद्ध 
अनुकरण के सिद्धान्त को छोड़ कर प्रकृति के सामान्य रूप का चित्रण स्वीकार 
किया | उसके अनुसार हम इस या उस पुष्प का चित्रण नहीं करते, किन्तु 
“पुष्प? अर्थात्‌ पुष्प-गत सामान्य गुणों का चित्रण करते हैं। यह सिद्धान्त भी 
हमें मान्य नहीं, कारण कि चित्रण अथवा अनुकरण कला को प्रकृति से ऊँचा 
नहीं उठा सकता । भारतीय कला अनुकरण-सिद्धान्त के सदैव विमुख रही है; 
इसलिये हमारी कला में प्राकृतिक वस्तुओं की अनुकृति खोजने वाले कला-मर्मज्ञों 
को निराशा होती है। वस्तुतः चित्रण की प्रवृत्ति तो सब स्थानों पर पाई जाती 
है; किन्तु चित्रण” करने वाली कला,--यदि उसे कला कहें तो--हमारे यहाँ 
कभी सम्मानित नहों हुई । 

आधुनिक समय में शिलर नामक विचारक ने अनुकृति के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है | किन्तु प्लेटो के विरुद्ध कारणों को लेकर। प्लेटो के लिये 
कला अनुकरण-मात्र होने के कारण नैतिक दृष्टि से मनुष्य के लिये हेय वस्तु 
थी; किन्तु शिलर के लिये मनुष्य की मनुष्यता इसी में हैकि वह अपनी 
कल्पना-शक्ति के बल से अनुकृतियों से भी वही आनन्द पा सकता है जो वह 
प्रकृति से पाता है। हमारा इसके प्रति यही कथन है कि कलाकार की सृष्टि यदि 
कल्पना को सन्‍्तोष दे सकती है तो वह केवल प्रकृति की शुद्ध प्रतिक्ृति नहीं है । 

यहाँ से एक नूतन सिद्धान्त का श्रीगणेश होता है। योरोप के अनेक 
विचारकों ने कला में कल्पना को त॒ष्टि को उसके सुजन का मूल कारण माना 
है। बेकन, एडीसन, कूज़ाँ आदि अनेक विचारक कहते हैं कि मानव-हृदय 
अपने चारों ओर की प्रकृति में अनेक अपूर्णताएं पाकर असन्‍्तुष्ट होता है। 
इस असन्‍्तोष के कारण वह कल्पना से पूर्शरूपेण सुन्दर और सर्वाड्रीण वस्तुओं: 
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का सूजन कला के रूप में करता है। वह कला द्वारा सौन्दर्य और पूरणंता के 
आदर्श उपस्थित करता है | कला-सजन को क्रिया अतिशय-करण ]069][220707॥ 
की क्रिया है। कला प्रकृति की अ्रपूर्णताओं की पूक्ति करती है और मनुष्य को 
वह आनन्द प्रदान करती है जिसके लिये प्रकृति स्वयं असमथ हैं। कला मनुष्य 
के लिये आस्वादन के क्षेत्र को विस्तृत बनाती है । 


इस सिद्धान्त में कई बाधाएँ हैं : एक तो यह कि प्रकृति को अपूर्णं, 
हेय और सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करने में अक्षम स्वीकार करना हमें उचित 
प्रतीत नहीं होता । हम प्रकृति को सौन्दर्य का निधान मानते हैं, और, मानते 
हैं कि वह मनुष्य जो प्रकृति के दिव्य सौन्दय॑का आस्वादन करने में असमर्थ 
है उसके लिये कला-सौन्दर्य अवश्य ही अगम्य होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे 
जिस व्यक्ति को आँखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको चश्मा लगाने से 
भी कुछ नहीं दिखाई देगा। यह माना कि उस व्यक्ति को जो अनन्‍्धा नहीं है 
चश्मा लगा देने से दूर तक स्पष्ट दिखाई दे सकता है, किन्तु कला में तो 
सौन्दय-आस्वादन की योग्यता स्वाभाविक होती है। कला इस योग्यता में 
चृद्धि नहीं करती । अतएव जिसकी स्वाभाविक रसिकता कुंठित है और जो 
प्राकृतिक पुष्प के सौन्दये का अनुशीलन करने म॑ असमर्थ है, वह मनुष्य 
कलाकार के पुष्प में रसास्वादन नहीं करता । 


दूसरी बाधा इस सिद्धान्त में यह है कि मनुष्य केवल कल्पना-जीवी 
प्राणी नहीं है | रसास्वादन में कहुपना की तुष्टि ही कला का परम ध्येय नहीं हो 
सकती । सौन्दर्य का भोग मनुष्य अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से करता है, एकांश 
से नहीं : ( अखण्ड बुद्धि समास्वाद्य॑ काव्यम ) यह सम्भव नही कि वह अपने 
नैतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों और भावनाओं को एक ओर रख कर 
केवल कल्पना के सन्तोष के लिये कला के सौन्दर्य में निमज्जन करें । यदि 
यह सत्य है तो कला में मानव-व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति मानना चाहिए । 
कल्पना द्वारा कला प्रकृति की न्यूयताओं की पूर्ति कर सकती है, यह भी 
निस्सन्देद्द सत्य नहीं प्रतीत होता, कारण कि एक तो हम केबल कल्पना के 
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भोग से सन्तुष्ट नहीं होते, दूसरे, कला के काल्पनिक आदर्श कागज़ के फूलों 
की भाँति आकार आदि में सुन्दर प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु उनमें सौन्दर्य की 
सरसता और सौरभ, स्पर्श का उन्‍्माद और रूप को निष्पापता आदि की भावना 
और आनन्दानुभूति को जाग्रत करने की शक्ति नहीं हो सकती । अन्ततः सत्य 
तो यह है कि कला में प्राकृतिक पुष्प का सौन्दर्य नहीं, मानव-पुष्प का सौन्दर्य 
है। कला प्रकृति का अनुकरण अथवा आदर्श होकर सुन्दर नहीं होती | वह 
केवल मानव-जीवन की--कलाकार की मानवता--की अभिव्यक्ति से सौन्दर्य 
ग्रहण करती है। 

तब तो हमें स्वीकार करना चाहिए, कि कला का मूल-खोत प्रकृति नहीं, 
पुरुष है; इसलिये कला-सुजन की प्रक्रिया अनुकरण नहीं, अभिव्यक्ति है। 


( है) 


अभिव्यक्ति (257655४07) ही कला है। किन्तु कला कया अ्रभिव्यक्त 
करती है ! हमारे अनुसार, कला मानवता की अभिव्यक्ति है। किन्तु मानवता 
का अन्तराल विशाल है। वह एक अनन्त अध्यात्म लोक है, जहाँ अ्रनेक 
वेदनाएँ स्पन्दन करती हैं, बुद्धि का प्रखर प्रकाश अपनी किरणों का विस्तार 
करता है, भावना के तरल खोत बहते हैं। इस सम्पूर्ण लोक को अभिव्यक्ति 
कला में केसे होती हैं, इस प्रश्न को लेकर विभिन्न कला-म्मज्ञों ने अपने-अपने 
उत्तर दिये हैं | ' 

काण्ट नामक जन दाशंनिक के अनुसार हमारा सम्बन्ध दो लोकों से 
है। एक है प्रकृति का लोक यां बाह्य जगत्‌ जिसमें शब्द, स्वर, गति, रंग, 
रूप और नाना पदार्थ हैं। इसमें नियमों की कठोरता है। कोई भी प्राकृतिक 
पदार्थ अपने नियमों का उल्लकृून नहीं कर सकता | वहाँ परतंत्रता का पूर्ण 
प्रभाव है। यह लोक जड़ और स्पन्दनहीन है। दूसरा लोक है आत्मा का, 
जहाँ जीवन और भावना हैं, जहाँ विचार और विवेक है। यह लोक चेतन 
है और इसमें मनुष्य स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कला इन दोनों--जड़ 
और चेतन, प्राकृतिक और आध्यात्मिक--लोकों का मिलन है | कला के द्वारा 
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चेतन-लोक के अनुभव, वहाँ का विवेक और ख्वतंत्रता संगीत, रत्य, चित्र, 
मूर्ति और साहित्य का रूप धारण कर जड़ता के लोक में प्रवेश करते हैं | 
वैसे तो चेतन आत्मा प्रकृति के काल, दिशा और परिस्थितियों के बन्धनों से 
बंघे हुए. लोक में पद-पद पर परतंत्रता का अनुभव करती है, किन्तु कला-सजन 
ओर आस्वादन के क्षण में जड़ प्रकृति में--स्वर, गति, रंग, रेखा और प्रस्तरों' 
में--श्रात्मा के प्रकाश का स्फुरण हो उठता है, जीवन की लहरें तरड्डित हो 
जाती हैं, भावों का आलोक जगमगा उठता है। कला-सजन में आत्मा अपनी 
स्वाभाविक स्वतंत्रता का मूर्त रूप में अनुभव करती है। कला का उद्देश्य, 
आदर्श और साफल्य प्राकृतिक रूप में आध्यात्मिक सत्ता को अनुभूति है। 

हीगेल काण्ट का अनुगामी है। वह विश्व को चेतना की मूत्ते रूप 
मानता है। यह चेतना ही प्रकृति और जीव-जगत्‌ में ओत-प्रोत है। हम 
इसे जड़ नहीं मान सकते । विकास होते-होते यह व्यापक विश्व-चेतना मनुष्य 
में बुद्धि और विवेक का रूप धारण करती है और सवाक्‌ हो उठती है। हम 
इसे बुद्धि (२०४७०॥) नाम देकर इसका सम्मान करते हैं। यद्यपि प्रकृति में 
यह तत्व ओतप्रोत है तथापि इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति वहाँ नहीं होती, कारण 
कि वहाँ पर्यात विकास नहीं है। कलाकार अपने कौशल से प्रस्तरों से भवन 
और मूर्ति बना कर, रंगों और रेखाओं से चित्र बना कर, खबरों से संगीत, गति 
से उृत्य, शब्दों से साहित्य को रचना करके, उसी व्यापक बुद्धि-तत्व को स्पष्ट 
कर देता है| कला बाह्य जगत्‌ में अ्रव्यक्त रूप से निहित बुद्धि अथवा अध्यात्म- 
तत्व को व्यक्त करने की क्रिया है। इसी कारण एक मूर्ति जड़ पत्थर का खंड 
नहीं है : बह चेतन-जगत्‌ का प्रतीक और प्रतिनिधि है। हीगेल के अनुसार 
कला में ज्यों-ज्यों यह तत्त्व प्रस्फुटित होता जाता है, उसमें उत्तरोत्तर उच्चताः 
का आविर्भाव होता है। उसके कथन के अनुसार वास्तु-कला अथवा भवनादि 
के निर्माण में सबसे कम्त आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, इसके अ्रनन्तर मूर्ति 
में इससे अधिक, चित्र में और भी अधिक । किन्तु चित्र तक आत्मा केवल 
हृश्य रूप में ही अभिव्यक्त होती है । स्वरों में संगीत का रूप धारण कर आत्मा 
का रूप और भी स्फुट हो उठता. है। शब्द तो बिल्कुल आध्यात्मिक हैं ही # 


श्र सौन्दर्य-शास््र 


:इसलिये आत्मा की सरल और स्फुटतम अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। 
हीगेल यहीं नहीं रुकता। साहित्य में भी काव्य, नाटक, उपन्यास आदि की 
अपेक्षा विज्ञान में आत्मा का विवेक और सत्य प्रकाश प्रकट होता है। विशञान 
से भी बढ़कर दर्शन सत्य का प्रत्यक्ष रूप है जिसमें सम्पूर्ण विशानों का समन्वय 
किया जाता हैं। अ्रतणव दाशनिक के दर्शन में--उसके सिद्धान्तों में--दो 
आत्मा का मानो साक्षात्कार ही हो जाता है। 

हीगेल के कला-दश न की विशेषता यह है कि यह कला को अ्भिव्यक्ति- 
स्वरूप मानकर जितनी भी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियाँ हैं उनमें कला को उचित 
स्थान देता है। इससे कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि का कृत्रिम अन्तर 
'दूर हो जाता है और इनमें तारतम्य स्थापित हो जाता है। इस सिद्धान्त में त्रुटि 
इस बात की है कि यह वैज्ञानिक और कलात्मक उद्देश्यों और अनुभूतियों के 
भेद को स्पष्ट नहीं कर सकता । हमने कहा है कि विज्ञान में सत्य” की अभि- 
व्यक्ति होती है, इससे चित्त में प्रसन्नता? का उदय होता है। परन्तु कला सोन्दर्य 
'की सृष्टि करती है जिसके आस्वादन से “रस” का अनुभव होता है। इस “रस? 
के स्वरूप को हीगेल का कला-दर्शन समझाने में असमर्थ है। उसके लिए 
'कला में यदि कोई रस है तो वह विज्ञान के आनन्द या दार्शनिक सिद्धान्तों के 
'मनन से उत्पन्न प्रसन्नता के अतिरिक्त पदार्थ नहीं है । 

हथ की बात है कि हीगेल के बुद्धिबाद का विरोध उसी देश के शोपेन- 
'हावर नामक दाशनिक ने किया । उसने कला के आस्वादन में उसकी वेदना, 
जीवन का स्पन्दन, गति, तन्‍्मयता और आनन्द की विहलता पर विशेष ध्यान 
दिया। शोपेन हावर जीवन में एक ही बेदना को स्वीकार करता है। 
वह वेदना है जीवन की इच्छा ( 7॥6 ५५४॥)| ४० 7/76 ) किन्तु इस 
इच्छा का विघात निरन्तर होता रहता है। जीवन और मृत्यु के सनातन 
- संघ में जीवन परास्त होता है, झत्यु को बिजय होती है इससे एक अपूर्ब 
पीड़ा का उदय होता है। यह सांसारिक कष्टों की पीड़ा नहीं है, यह आन्‍्तरिक 
पीड़ा है जो सनातन है और जिसका अनुभव दाशिनिक स्तर पर मनुष्य को 
डोता है। इस पीढ़ा को कैसे भुलाए मनुष्य ! विशान द्वारा ? सांसारिक भोगों 
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द्वारा ? यह सम्भव नहीं। शोपेन हावर के अनुसार इस महापीड़ा से आाण 
मिलता है या तो उपनिषद्‌ के महालय और मोक्ष के उपदेश के अनुसार, 
था बुद्ध के 'निर्वाण? द्वारा, जिसमें सभी इच्छाओं का चरम अवसान हो जाता 
है। जब जीवन की इच्छा ही न रहेगी तो उस “निर्वाण” और “मोक्ष! की अवस्था 
में बेदना का चरमान्त हो जायगा। शोपेनहावर उपनिषद्‌ की पुस्तकों को सदा 
पास रखता था और कहा करता था कि इनसे जीवन में शान्ति मिलती है, 
इन्हीं से मृत्यु में भी शान्ति मिलिगी। इसके अतिरिक्त जीवन की महा-वेदना 
को विस्म्ृत करने का साधन कला है। कला हमें इस लोक से दूर ले जाकर 
कल्पना और भावना के आलोक-लोक में ले जाती है, जहाँ हमें यह वेदना 
भूल जाती है | संगीत में यह क्षमता सर्वांधिक है, इस लिए. संगीत सब कलाओओं 
का आदशं है। प्रत्येक कला, शोपेनहावर के अनुसार, अपने चरम विकास की 
अवस्था में संगीत का रूप धारण करती है। 

हमारे समय में मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण ([057८70-979)995) 
नामक शाखा ने जिसका उदय भी जमनी में ही हुआ है हीगेल के बुद्धिवादी 
सिद्धान्त का विरोध किया है । हम इसका उल्लेख फ्रॉयड और यंग के तिद्धान्तों 
के प्रतिपादन के समय कर चुके हैं। यहाँ इतना ही कहना है कि कला काम 
(565) अथवा जीवन-शक्ति ( .00 ) को मूर्त करने का प्रयत्न करती है। 
काम भी एक अनन्त, व्यापक, अचेतन किन्तु प्रबल तत्व है जो हमारी अन्तरात्मा 
के रूप में हमीं में विद्यमान है। वह वास्तविकता के संसार में बन्धनों को त्याग 
कर निरन्तर तृप्ति चाहता है। भोजन, पान, मैथुन, रूप, स्पर्श आदि अनेकों 
अकार से यह कामना तृप्ति के लिए विकल रहती है। यही कामना वस्तुओं को 
सौन्दर्य और आकर्षण प्रदान करती है। कला भी इसी की तृप्ति के अनेक 
साधनों में से एक साधन है। कला के द्वारा रसिक सौन्दर्य के कल्पना-लोक में 
कुछ वास्तविकता के बन्धनों से मुक्त होकर, मानसिक भोग प्राप्त करता है। अतः 
मनोविश्लेषण विशान के अनुसार कला 'काम-तत््वः की अभिव्यक्ति है। जैसा 
हमने पहले कहा है कि जब यह काम-तत्व सरस होकर तृप्ति और आसक्ति 
उत्पन्न करता है, हम कला को सुन्दरः कहते हैं। जिस समय यही तत्व सरस 
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(5०579॥260) न द्ोकर विरस और विरक्त ( 702-5९४७०॥2८० ) हो उठता 
है, तब बेदना के अनुभव से “उदात्तः की अनुभूति होती है। 


हमारे देश मं भी कला में एक ही तत्व की अभिव्यक्ति मानने वाले 
कई विचारक हो चुके हैं | भोजराज सम्पूर्ण कला में “श्रंगार-तत्त्वः की अभिव्यक्ति 
मानते हैं | उनके लिये अन्य सम्पूर्ण भाव और भावनाएँ इसी तत्व की दीसि 
को समृद्ध करने के लिये हैं, जैसे आकाश के प्रकाश-पिण्ड सूर्य के चारों ओर 
रह कर उसी के तेज को बदाते हैं ( शशज्रारतत्वमभितः परिवारयन्तः ससार्चिषं 
य्युतिचया इव वद्धयान्ति ) वह दक्ष की शाखाओं की नाईं सम्पूर्ण रस एक 
श्रज्ञार से ही उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार भवभूति केवल करुण-रस को ही 
सम्पूर्ण कला में अ्रभिव्यक्त अनुभूति मानते हैं | अन्य कोई आश्चर्य” को कला- 
नुभूति का प्राण मानते हैं | उनके लिये कला अदभुत” की अभिव्यक्ति है ॥ 
क्षेमेन्द्र के अनुसार कला का प्राण ओचित्य” है । रस, अलझ्ूरण, गुण इत्यादि 
की संयोजना कला-कृति में औचित्य के नियमों का उल्लड्डन नहीं कर सकती ॥ 
अतएव कला ओऔचित्य? की अभिव्यक्ति है । 


_ बस्तुतः ये सब्च पाश्चात्य और भारतीय सिद्धान्त जीवन के असीम अन्त- 
राल में एक तत्व की गवेषणा करते हैं और व्यर्थ ही उसे संकुचित बनाते हैं ॥ 
कला-सजन के पीछे अ-रूप को रूप देने को प्रेरणा है, अ्व्यक्त को व्यक्त, 
अमूत्ते को मूत्ते, अवाक्‌ को सवाक्‌ बनाने की प्रवृत्ति है। यहाँ हमें यह न भूल 
जाना चाहिए. कि कला का आविभाव और सजन और इसके पीछे रहने वाली 
मूल प्रेरक शक्ति 'मानव? की आत्मा के देश में पलते हैं । कला का मूल और 
ख्राध्यात्मिक माध्यम “मनुष्य” है। चित्र और संगीत का रूप धारण करने से 
पूर्व वह कलाकार की मानवात्मा का रूप धारण करती है। उसकी चेतना से 
चेतना, उसके प्राणों से जीवन का वरदान, उसकी वेदना से तीत्रता, उसकी 
आआन्तरिक दीसि से प्रकाश ग्रहण करती है। कलाकार की आध्यात्मिक प्रसव-. 
बेदना से परिचित व्यक्ति तो कला को उसके उत्पादक के रक्त-माँस-द्वदय से बना 
हुआ आत्मज' ही मानेंगे... 
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कला मानवता की अभिव्यक्ति हैं। कलाकार की मानवता से उसे मान- 
बता प्राप्त होती है। किन्तु मानवता का अन्तराल असीम और अनन्त हैं। 
इसमें अनेक रस हैं, अनेक ज्योतियाँ हैं, अनेक आदशों का वैभव हैं। इसमें 
विकास भी होता है। अतएव मानवता के विकास और विस्तार के साथ कला 
का भी विकास, विस्तार होता है | प्रत्येक युग की कला अपने युग की मानवता 
का प्रतीक होती है। कलाकार अपने व्यक्तित्व में अपने युग की समष्टि का 
अनुभव करता है। उसके व्यक्तित्व में मानवता, उसके आदर्श, आह्वाद और 
अवसाद, गान और क्रन्दन, आशा और अभिलाषा सभी स्पष्ट हो उठते हैं। 
कलाकार युग के भी ऊपर उठता है, और, मानव-जगत्‌ ही नहीं, सम्पूर्ण चरा- 
चर सृष्टि के मूल में उद्दे लित प्रेरणाओं को भी हृदयड्रम करता है। अपने 
व्यक्तित्व में विराट का प्रत्यक्ष करता है। वह अपने जीवन की स्फूत्ति में जहाँ 
तक पहुँच पाता है वहाँ तक उठ कर जीवन की अनन्तता और इसकी विविध 
बेदनाओं का अनुभव करता है । इन्हीं को मूर्त करना कला कहलाता है। 


कला का कलाकार और उसकी मानवता से सम्बन्ध है, इस सत्य को 
बिना माने हम कला के इतिहास को और इसके तल ऊर्मिल शक्तियों को 
नहों समझ सकते | 


( ४ ) 


कला का उदय अ्र-रूप को रूप देने की प्रवृत्ति से होता है | यहाँ अ-रूप 
का रूपवान हो जाना कला-सजन है। किन्तु यह होती क्षिस प्रकार है! इस 
अध्याय के प्रारम्भ में हमने पूछा था। स्वर किस प्रकार संगीत में हल जाते 
हैं ? कहाँ से यह संगीत प्राणों की वेदना, जीवन का गूढ़ अवसाद पाकर सरों 
के आरोह-अवरोह का रूप ग्रहण करता हैं ?? यहाँ हमें कहाँ? प्रश्न का उत्तर 
मिल चुका है, क्योंकि कलाकार का अध्यान्म-जगत्‌ ही कला की वेदनाओं का 
उदय-स्थान है। किन्तु कला-सुजन का 'रहस्य इस “किस प्रकार! के प्रश्न में 
छिपा पड़ा है। अरूप को रूप की प्रासि? का रहस्य कला का रहस्य है । रहस्य 
इसलिये है कि हमारी साधारण मानसिक अवस्था में यह सम्भव नहीं प्रतीत 
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होता । कलाकार के परिचित, परिमित और ज्ञात व्यक्तित्व से दूर कहीं अपरिचित, 
अनन्त और अशात लोक में यह सजन की क्रिया हो चुकती है और कलाकार 
अनायास ही कहीं से उतरते हुए छुन्दों को ग्रहण करता है। जिस मानसिक 
अवस्था में कला का सूजन होता है अर्थात्‌ गायक जिस समय स्वरों से संगीत, 
चित्रकार रेखा और रंगों से चित्र, मूर्तिकार प्रस्तर-खण्ड में से मूर्ति और कवि 
काव्य की रचना करते हैं, उस समय इनको मानसिक अ्रवस्था साधारण से इतनी 
भिन्न होती है कि कोई इसे भ्रम, उन्माद, स्वप्न, समाधि और कोई इसे प्रगाढ 
अचेतना की अवस्था कहते हैं । एक पाश्चात्य विचारक ने प्रतिभा-सम्पन्न कला- 
कारों ओर विद्वानों की मानसिक अवस्था का विश्लेषण करते हुए अपने ग्रन्थ 
757०000४५ ० (06९ 7767 ० (८7४७ में कहा है कि ये असाधारण 
व्यक्तित्व रखने वाले महापुरुष वित्षित और कुछ तो साधारण से गिरे हुए नेतिक 
श्रित्र वाले थे । जिस प्रतिभा से कला का जन्म होता है वह हमारी लौकिक. 
बुद्धिमत्ता की अपेक्षा मन की विज्षित दशा के अधिक समीप है| वह यहाँ तक 
कहता है कि पागलपन और उन्‍्माद के मिश्रण बिना मनुष्य प्रतिभाशाली नहीं 
हो सकता | सत्य भी यही प्रतीत होता है कि हम जिस बुद्धिमत्ता से बाजार में 
सौदा पटाते हैं उससे काव्य की रचना नहीं कर सकते । प्रतिभा की असाधारणता, 
आर, कलाकार की वह विशेष मानसिक अवस्था जिसमें कला की दृष्टि होती 
है किन्तु जिससे वह स्वयं परिचित नहीं होता, कला-सजन के रहस्य को समझने 
की कठिनाइयाँ हैं । 

कई कला-ममंशों ने कला-सूजन के मर्म को समझने का प्रयत्न किया है। 

कुन्तल कहता है : कला कुछ साधारण से भिन्न (वक्र) होनी चाहिए। 
बस “वक्रता? को उत्पन्न करना ही कला-सजन है| यह मत बिल्कुल निराधार 
नहीं है, क्योंकि हम असाधारण” में अधिक आनन्द पाते हैं और साधारण? 
हमारे लिये अरुचिकर हो जाता है। विनोद और हास्य की कला में वक्रता 
रहती है, क्योंकि जब तक हम कहते हैं 'कुत्ते ने मनुष्य को काटा? उस समय 
इसमें कोई रोचकता नहीं । रोचकता उस समय आती है जब इससे विपरीत हम 
कहने लगते हैं कि मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया। बनांड शा की कला में जहाँ 
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अन्य कई गुण विद्यमान हैं, वहाँ वक्रता की भरमार है। उसके नाटकों के विषय 
वक्र हैं; उसकी उक्तियों में “बक्रता! का चटकीलापन है। वत्तमान समाचार- 
पन्नीय--शैली में वक्रता की प्रधानता है । इससे वाचकों का ध्यान आक्ृष्ट 
होता है। किन्तु केवल “वक्रता? के आधार पर हम सम्पूर्ण कला को भित्ति को 
नहीं रख सकते । 

ऊपर के सिद्धान्त का उल्लेख हमने इस बात पर बल देने के लिये 
किया है कि कला-सुजन का रहस्य हमारे मन के चेतन प्रयत्नों द्वारा नहीं 
समभा जा सकता । हमारा साधारण “अहं? “मम” वाला व्यक्तित्व इतना संकुचित 
और बन्धन-ग्रस्त होता है: इसमे व्यक्तिगत स्वार्थ, कामना ओर भावों का 
इतना भार रहता है और जीवन की व्यक्तिगत आकस्मिक परिस्थितियों का इतना 
कठिन आवरण रहता है कि इसमें कला-सजन की स्वच्छुन्द, आनन्दमयी सृष्टि 
सम्भव नहीं । कला-सजन के लिये पहले तो आत्मा का अ्रनन्त अवकाश चाहिए 
जिसमें स्वार्थ की सीमाएँ और व्यक्तिगत परिस्थितियों जटिल जाल न हों । 
तभी उसमें बृहत्‌ मानवता का उदय होता है। दूसरे, कलाकार में तीत्र वेदना 
को अनुभव करने की स्वाभाविक ग्राहकता होनो चाहिए. । उसमे जड़ता के स्थान 
पर चेतना की प्रकृष्ट स्फूर्ति होनी चाहिए जिससे उसका हृदय विश्व की आत्मा 
के साथ समवेदना में स्पन्दन कर उठे | वह खोत की तरलता, आकाश की 
अनन्तता, पुष्प की सरसता, मानव-जोवन की पीड़ा और स्त्री के रूप की सुकु- 
मारता का अपने अन्तर में अनुभव करने के योग्य होना चाहिए | तीसरे, 
कलाकार को न केवल अपने में अर्थात्‌ अपनी श्ञानोन्मेषशालिनी प्रतिभा में, 
नित्य नवीन लोकों की सृष्टि करने में तत्पर कल्पना में, भावना-जीवन की 
तरझ़ें में, जड़ता का अनुभव न करना चाहिए, साथ ही, उसे अपने मूर्त्त माध्यम 
में भी जड़ता का अनुभव न होना चाहिये। यदि मूततिकार प्रस्तर-खण्ड कों 
जड़-बद्धि रखता है तो वह इसमें चेतना का संचार कैसे कर सकेगा १ उसकी 
दृष्टि में तो पत्थर के खण्ड में चेतना, बेदना और भाव सोये हुए हैं। वह 
अपने कौशल से लोहे की कील से;मानो खोद कर इन आध्यात्मिक अनुभूतियों 
को उसी पत्थर में जाकर जगा देता है। कलाकार अपने माध्यम को अपनी ही 
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उद्देलित, आन्दोलित, आलोकित और स्वच्छुन्द आत्मा का अभिन्न अड्ड मान 
कर कला-सजन के लिये उसमें तन्‍्मय होकर प्रवेश करता है। वह स्वयं माध्यम 
बनकर उसमें अपनी अनन्त चेतना का आलोक भर देता है। गायक स्वयं स्वर 
बन जाता है और उसकी आत्मा में स्वरों का माधुयय झ्रोत-प्रोत हो जाता है, और, 
तब उस तन्मयता में--गायक और स्वबरों की तदाकारता के क्षण में--स्वरों 
में रूप का उदय होता है, और, वे अनायास संगीत बन जाते हैं उनमें गायक 
का उन्‍्माद और अवसाद पूर्णरूपेण छलकु उठता है। जिसे हम साधारणतया 
कौशल (८८॥70०८) कहते हैं बह वास्तव में कलाकार और उसके माध्यम 
की आध्यात्मिक तन्‍्मयता से उदय होता है। 

कला-सजन की उपरिलिखित तीन आवश्यकताओं के कारण कलाकार 
वस्तुतः कला-सजन के क्षण में अ्रवश्य ही अलौकिक” होता है। हमें इस 
“अलौकिक? क्षण को समभने के लिये “जाग्रत अवस्था से दूर पहले “स्वप्न 
के लोक में चलता होगा जहाँ, थोरवन के अनुसार, कला की सृष्टि होती है। 

हम सभी को 'स्वप्नः का अनुभव है। यह एक मानसिक अवस्था है 
जिसमें वास्तविक संसार से विच्छेद हो जाता है | वहाँ सोने वाला व्यक्ति ही 
रहता है, और, नेत्र बन्द होते हुए. भी वह अनेक रूपों को देखता है, इसी प्रकार 
सभी इन्द्रियों के कार्य स्थगित हो जाने पर भी अद्भुत शब्द, स्पर्श, गन्धादि 
का अनुभव करता है। मन भी वहाँ यदि है तो अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था में है, 
किन्तु दुःख, हष॑, प्रेम, पीड़ा इत्यादि सभी अनुभव वहाँ होते हैं | इस सबका 
अर्थ है कि स्वप्न एक स्वयं अपने प्रकाश का लोक है जिसमें मनुष्य की श्रन्तरात्मा 
किसी अवस्था में 'एकाकी” रहती है, और, देह के भार से मुक्त होकर मानों 
अपने साथ स्वच्छुन्द क्रोडा करता है | स्वप्न-जगत्‌ के सभी जीव, सभी अनुभूत 
पदार्थ मनुष्य की स्वच्छुन्द विलास करने वाली आत्मा से उदय होते हैं। इस 
दशा में कल्पना भी उन्मुक्त होकर आत्म-तत्व (500]-8पर्7 ) में से अनेक 
अद्भुत और अपूर्व दृश्यों और जीवों की सृष्टि करती है जिनकी कल्पना जाग्रत 
अवस्था में असम्भब थी। कलाकार भी कला-सजन के लिये जाग्रत-अवस्था से 
दूर स्वप्न के अ्रद्ध-चेतन मिलमिल करते हुए. लोक में प्रवेश करता है। वहाँ 


कला में सौन्दर्य श्य्प्ू 


वह अपने व्यक्तित्व के भार से मुक्त होकर अपनी वेदनाओं को तीत्र होने देता 
है। केवल बन्धनों को शिथिल कर देने से ये बेदनाएँ स्वयं प्रखर, स्पष्ट और 
रूपवान्‌ होना प्रारम्भ कर देती हैं | यदि कलाकार गायक है तो उसकी आत्मा 
स्वरों का रूप धारण करती है और उस समय कल्पना, वेदना से प्रेरित होकर, 
स्वरों की भाँति-भाँति की योजना करने लगती हैं। वहाँ जीवन में उस समय 
सन्तुलन और संबाद तो होता ही है। अ्रतएब जीवन की सम्पूर्ण वेदना को 
लेकर, आत्मा के आलोक और विलास से चमचमाते हुए स्वर, कल्पना की योजना 
द्वारा संगीत मं ठल जाते हैं | इस प्रकार संगीत गायक के स्वरमय स्वप्न-लोक 
की सृष्टि है| जाग्रत-अवस्था में उसे पाकर, होश आने पर, गायक स्वयं चकित 
हो जाता है और श्रोता उसे सुन कर उसी उन्मुक्त अवस्था का अनुभव करता है 
जिसमें संगीत का उदय कलाकार की आत्मा में हुआ था | 


कल्पना की उवेरता और वेदना की तीव्रता कलाकार की स्वाभाविक 
भानसिक सम्पति हैं जिसके लिये वह साधना करता है। तीत्र वेदना स्वयं स्वरूप- 
चती होने के लिये प्रबृत्त होती है। कल्पना--नवीन संस्थान, योजना और रूप- 
विन्यास आविष्कार करने की शक्ति है। कलाकार का प्रयत्न केवल व्यक्तित्व के 
बन्धनों से मुक्त होने के लिये होता है जिससे वेदना और कल्पना स्वच्छुन्द होकर 
अपना-अपना स्वरूप ग्रहण कर सके | इसके अतिरिक्त कलाकार अपने माध्यम 
के साथ एकाकार होने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न से वह स्वप्न जैसी 
अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ कला की सृष्टि होती है । 


इस सिद्धान्त में एक न्यूनता इस बात की है कि स्वप्न की अवस्था में 
सोते हुए, मनुष्य का व्यक्तित्त शेष रहता है। वह अपने दुःख से दुखी और 
अपने सुख से सुखी होता है । जब तक वह अपने अन्तर्लोंक में जीवन का पूर्ण 
और उन्म॒क्त, वेदना का सीमाहीन और व्यापक, अनुभव नहीं करता, उसकी 
कला में प्राणों को आन्दोलित करने की क्षमता नहीं आती । इसलिये कुछ मनो- 
वेशानिक कला की सृष्टि का मूल-स्थान स्वप्न-लोक से भी दूर, गादढ निद्रा, 
सुषुसि अथवा पूर्ण अचेतन ((770078८0प७) अबस्था में मानते हैं । 
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यह सुषुप्ति अथवा अचेतन”ः कौन-सा लोक है ? हम सभी इस लोक 
में जाते हैं स्वप्न के अनन्तर | यद्यपि वहाँ “जाग्रटः और “स्वप्न! का जगत्‌, 
इन्द्रियों की हल-चल, मन के संकल्प-विकल्प कुछ नहीं है, किन्तु वहाँ कु5 
भी नहीं है, यह नहीं माना जा सकता, क्‍्योंक्ति गाढ निद्रा के अबनन्तर हम 
प्रसन्न और ताजे होकर लौटते हैं । सुषुप्ति के शूत्य अन्‍न्तराल में केवल आत्मा 
(7759८॥6) रहती है और वह व्यक्तित्व के सम्पूर्ण बन्धनों को तोड़कर अत्यन्त 
लाघव का अनुभव करती है। अपनी असीम, बन्धन-हीन, केवल अपने आनन्द 
और आलोक से आभासित अवस्था में पहुँच कर वह अपूर्व सुख का अनुभव 
करती है। यह उसकी मूल-अवस्था ( !?47707/09] 5:9/6 ) यँग के शब्दों में 
है। यह अवस्था "म्ृत्यः से भिन्न नहीं है। किन्तु इस शूत्यता, मृत्यु श्रथवा 
जीवन को मूल अवस्था से जीवन का उदय होता है और जीवन की प्रवृत्ति इसी 
अवस्था में पुनः-पुनः लौट आने की रहती है। यह फ्रॉयड के शब्दों में मृत्यु 
की कामना (/0८9/0-४5]) है जो हमें जीवन से भी अधिक प्रिय है। यह 
सुषुप्ति, यँग के अनुसार “माता? (१४०४7) है, क्‍योंकि इसी से हमारे दैनिक 
व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसी के अनन्त गर्भ में से मनुष्य अपनी 
मनुष्यता और जीवन की प्रेरणा और वासना पाता है। किन्तु माता? के गर्भ 
में लौटने की प्रवृत्ति जीवन में अत्यन्त प्रबल रहती है। हम अपनी आदिम 
सुषुप्ति-अवस्था के स्वच्छुन्द सुख को भूल नहीं पाते । इस प्रकार एक ओर हम 
सुषुप्ति की अचेतन अवस्था से जाग्रत की ओर विकास की शक्तियों से धकेले 
जा रहे हें, किन्तु जाग्रत जीवन के उत्तरदायित्व और बन्धन हमें, दूसरी ओर, 
उसी “माता?, 'मृत्युः अथवा जीवन की मूल अवस्था की ओर लौटने के लिये 
प्रवृत्त करते हैं । जीवन इन्हीं दो विरोधी प्रवृत्तियों के संघर्ष का फल है। कला, 
धमम, सम्यता इसी संघर्ष के परिशाम-स्वरूप उदय होते हैं । 

कला का झजन सुषुप्ति की अ्रवस्था में होता है । जीवन की मूल-वेदना 
का वहाँ स्वच्छुन्द स्फुरण होता है। यह मूल-वेदना स्वभावतः उस सुषुप्ति की 
अबस्था से जाग्रत अवस्था में आना चाहती है, ठीक उन्हों कारणों से जिससे 
“जीवन? स्वयं उस 'मृत्यः की अवस्था से जाग्रत अवस्था मे आना चाहता है ॥ 
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मृत्यु? 'शुत्यता? अथवा 'सुधुप्तिः का अनन्त लोक ससीम होने के लिये उद्द लित 
होता है। यह कला-सूजन का नहीं, जीवन और जगत की र॒क्ष्ट का भी रहस्य 
है। कलाकार की कल्पना, सजन के इस क्षण में, स्वरों अथवा रेखाओं, शब्दों 
अथवा गतियों में, सुषुप्त आत्मा की अभिव्यक्ति के लिये, उपयुक्त रूप” का 
सजन करती है | यद्यपि सुषघुप्ति के असीम अवकाश में “मृत्यु? का प्रसार है, 
तथापि वहाँ से जीवन का स्पन्दन उदित होता है, वहाँ शब्द, स्पर्श, रस आदि 
अनुभव नहों हैं तथापि इन्द्रियाँ अपनी चेतनाओं की स्फूर्सि वहीं से पाती हैं । 
जिस प्रकार “मृत्यु से जीवन? का उदय होता है, उसी प्रकार सुषुप्ति की 'शूत्यता! 
में से संगीत, चित्र, मूर्ति का उदय होता है। 'संवाद! और '“'सन्तुलन”? तो जीवन 
के संघ्रष के कारण नष्ट होते हैं | सुषुप्ति की अवस्था में वेदना की तीम्रता 
के साथ ये भी जग जाते हैं । इसी से स्वरों में स्वयं ही संगीत की संगति और 
सन्तुलन का उदय हो जाता है। कलाकार सूजन द्वारा सुषुप्ति! और “जाग्रतः 
की भेदक भित्ति को दूर कर देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार रसास्वादन की 
क्रिया जाग्रत? में 'सुषुप्त' की अनुभूति को, जीवन में मृत्यु की अनन्तता और 
सुख की अनुभूति की, जगाने की क्रिया हैं। 

ऊपर की विचार-शैली में कई दोप हैं : इससे कला में आस्वादन का 
स्वरूप तो समझ में आ जाता है, किन्तु कला का वैभव, उसके अलंकार, संगति 
प्रगति, रूप और भोग की मनोरमता, आदि का रहस्य नहीं खुलता | शूज्य से 
संगीत का उदय अ्रकस्मात्‌ नहीं होता, वह कलाकार के माध्यम द्वारा होता है । 
अतएथ कलाकार को एक ओर रख कर हम सुषुप्ति की अनन्त वेदना से स्वयमेव 
कला का आविभांव मानने को प्रस्तुत नहीं। माना कि श्रचेतन आत्मा व्यक्त 
होने के लिये आलोड़ित रहती है, माना कि कला का रूप धारण के लिये अचे- 
तन की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है, किन्तु स्वरों का स्वयमेव संगीत बन जाना, 
रेखाओं से स्ववमेव चित्र निकल आना, शब्दों में स्वयमेव साहित्य का उदय हो 
जाना, जिसमें कलाकार का व्यक्तित्व केवल निष्क्रिय साक्षी रहता हो, यह हमें 
मान्य नहीं । अतएव हमें ऐसे सिद्धान्त की आवश्यकता है जिसमें कलाकार का 
आध्यात्मिक विकास और उसका स्वयं व्यक्तित्व कला-सजन की क्रिया में उपयोगी 
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माने जाते हों । इसके लिये जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के 
अतिरिक्त तुरीयः अवस्था का विवेचन करना होगा जहाँ कलाकार के व्यक्तित्व 
'का अस्तित्व रहता है यद्यपि उस व्यक्तित्व की सीमाएँ इतनों विशाल ओर 
गम्भीर हो जाती हैं कि हम साधारणतया उनका पता नहीं लगा पाते । 


( ४ 9) 

कला के सौन्दर्य में कलाकार के व्यक्तित्व का कहाँ तक समावेश रहता 
है ! यह प्रश्न विचारणीय है। इसके अनन्तर हम कला को मूल-भूमि और 
नस्यजन के रहस्य को समझ सकेंगे । 

ऊपर की विचार-धाराञओ्ं में हमने देखा है कि किस प्रकार कलाकार की 
स्वप्रिल अथवा सुषुसि-ग्स्त अवस्था में कला-सजन की क्रिया होती है। इन 
बिचार-धाराओं के पोषक यह मानते हैं कि इन अवस्थाओं में साधारण व्यक्तित्व 
के बन्धन शिथिल हो जाने से ऊबर कल्पना माध्यमों के द्वारा जीवन की मूल 
कामनाओं को अभिव्यक्त कर देती है। ये अभिव्यक्तियाँ ही कला हैं। इन 
अवस्थाओं में उत्पन्न होने के कारण कला में अद्भुत अवसाद होता है जो हमें 
आनन्द देता है, अपूर्व गति और सन्ठुलन होता हैं जिसे हम सजग रह कर नहीं 
उत्पन्न कर सकते । किन्तु इन पोषकों के अनुसार ये अवस्थाएँ. ऐसी हैं जिनमें 
मानव-व्यक्तित्व का हास होता है। अ्रतएव कला हास को दशा में उत्पन्न होकर 
ब्यक्तित्व को शिथिल बनाती हैं, और, उनमें जितना कम मानवव्यक्तित्व का 
स्पर्श होता है उतनी ही अधिक मार्मिकता, मनोहरता और आकर्षण रहता है । 
यँग के अनुसार तो कला का सम्पूर्ण रहस्य सौन्दर्य के आकर्षण में निहित है जो 
आकर्षण वस्तुतः व्यक्तित्व को शिथिल बना कर हमारे जीवन” और इसको 
शक्ति को 'झत्यः 'माता! अथवा 'सुधुसि? की ओर खींचता हैं। कला जीवन की 
रुचि को दुर्बल बनाती है। कला का जन्म उन्हों जीवन को शिथिल, अस्त-ब्यस्त 
बनाने वाली प्रव्॒तियों से होता है जिनसे उन्माद और पागलपन का उदय होता 
है; केवल कुछ अन्तर के साथ । 

यदि कला का जन्म व्यक्तित्व के हास से होता है तो उसमें कलाकार के 
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व्यक्तित्व का सम्पक॑नहों होना चाहिए, न उसमें जीवन को नवीन स्तर पर ले 
जाने की शक्ति होनी चाहिए | किन्तु हमने सौन्दर्य से उत्पन्न आनन्द के स्वरूप 
का अध्ययन करते समय देखा है कि यह आनन्द आस्वादन की क्रिया है जिससे 
रसिक के द्वदय में तीन प्रकार के प्रभाव अवश्य पड़ते हैं : क रसिक के द्ृदय 
के आवेगों का वेग-निरसन होता है। वह भय, क्रोध, काम आदि का अनुभव 
भावों के लोक में करता है जिससे इनके वेग शान्त हो जाते हैं जो हमारे साधारण 
जीवन में नहीं होता। ख. आस्वादन में आध्यात्मिक स्फूर्सि अवश्य होती है 
जिसके कारण जीवन के सुदूर कोनों में छिपी वेदनाएँ और भावनाएँ जाग्रत 
होती हैं, और, नवीन रसों का सज्ष्चार करती हैं । जीवन स्वयं जगता प्रतीत 
होता है और निर्नेल होने के स्थान पर दृढ़ और उत्साहित होकर विकास के 
लिये नये क्षेत्रों का आविष्कार करता है। ग. जिन सत्यों की अ्वगति बुद्धि लाख 
तकोँ द्वारा करने में अ्रसमर्थ होती है, वे सत्य, बुद्धि की तकं-क्रियाओं के स्थगित 
होने पर भी, आनन्द के आलोक में स्वयमेव उद्धासित हो उठते हैं । संगीत, 
चित्र, मूर्ति और साहित्य के माध्यम द्वारा न केवल भावनाओं का उद्रेक, 
विस्तार और विकास होता है, बल्कि नवीन विचारों को इनसे प्रेरणा मिलती है, 
नये ज्षितिज दृष्टि-गोचर हो उठते हैं । यदि कला-आस्वादन का यह सत्य परिणाम 
है तो अवश्य ही कला-सजन कलाकार के विकसित व्यक्तित्व द्वारा होना चाहिए, 
न कि उसके हास की अ्वस्थाओं में । 

हम तो यह मानते हैं कि कला का चेतन माध्यम कलाकार स्वयं है। 
अतएव हम कला को कलाकार से पृथक्‌ नहीं कर सकते । कला में उसके रृष्टा 
के आदर्शों की उच्चता, उसकी अनुभूतियों की सत्यता और प्रखरता, उसकी 
कल्पनाओं की स्वच्छुन्द गति, उसके प्राणों का अवसाद और जीवन की तरलता, 
यहाँ तक कि उसके चरित्र का सौरभ, रहते हैं। ज्यों-ज्यों उसमें मानवता का 
विकास होता हैं, नवीन दिशाओं से प्रेम, आनन्द, निवेदन, भक्ति के भाव जाग्रत 
होते हैं, नूतन आदश्शों का आलोक अन्‍्तर्देशों में जगमगाता है, त्यों-त्यों कलाकार 
की कला भी समृद्ध होती है। प्रत्येक चित्रकार या कवि अपने-अपने व्यक्तित्व 
में से ही 'राम” और “कृष्ण? को जीवन देता है। अत्येक चित्र चित्रकार की 
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आत्मा का परिचायक होता है। इस निश्चित सम्बन्ध से हम अब व्यक्तित्व की 
उस विकसित अवस्था का निरूपण कर सकेंगे जिसमें कला का सजन होता है। 
यह समाधि” की अवस्था है जिसे योग” द्वारा प्राम किया जाता है। अनेक 
विचारकों के अनुसार कला-सुृजन योग की क्रिया है । 


श, 


योग और समाधि का आध्यात्मिक महत्त्व जो भी हो, ये हमें कला-सजन 
की मानसिक अवस्था को समभने में सहायक होते हैं। हमने ऊपर इस अवस्था 
के लक्षणों का उल्लेख किया है और यह माना है कि हमारा 'अहं? और “मम” 
वाला, प्रवृत्ति और प्रेरणा के निरन्तर आस्फालन को सहने वाला, सीमित 
व्यक्तित्व कला-सृष्टि के लिये असमर्थ होता है । कलाकार अपने में बृहत्‌ व्यक्तित्त्व, 
महा-मानवता, या यों कहिए, ब्रह्मत्व का उदय होने देता है, जिससे उसके 
श्वासोच्छुवास में विश्व का प्राण न होने लगे, उसके नेन्रों में दिव्य प्रकाश उत्पन्न 
हो और अन्‍्तरात्मा में विश्वात्मा की शान्ति और वेदना, स्फूर्ति और उल्लास, 
समा जायें। इसका मतलब है कि कलाकार कला-सजन के छण में अपनी 
इन्द्रियों की बहिमुंखी इत्ति को रोककर इन्हें आत्मा में केन्द्रित करता है, प्राणों 
के विषम और अनियमित प्रवाह को सम और नियमित बनाता है, हृदय में 
उत्ताप और चंचलता को दूर कर उल्लास और सौन्दर्य को भरता है। उस क्षण 
में उसमें योगी की भाँति ही चित्त-बत्तियों का निरोध हो जाता है। सम्भव है 
साधारणतया कलाकार उच्च चरित्रशाली न हो, किन्तु कला-सजन के जझ्षण में 
वह निश्चल होकर नैतिक पुण्य-पाप की अवस्था से ऊँचा उठता है और उसमें 
ब्रह्मत्व का उदय हो जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि उस समय कला- 
कार की मानसिक वृत्तियों का प्रवाह सन्तुलित, संगतिमय, स्वच्छुन्द, उल्लासमय, 
अर प्रखर होता है जिससे उसमें 'खुजनात्मक” शक्ति का उदय हो सके | 

योग की सम्पूर्ण क्रिया आत्मा में सजनात्मंक शक्ति की जाग्रत करने के 
लिये होती है। हमारी साधारण मानसिक अवस्थाएँ 'त्षिप्तः 'विकज्षितः और 'मूद” 
होतो हैं। यहाँ 'ज्षितः मन की इंतस्तत बिखरी हुई चंचल अवस्था का नाम है 
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जिसमें वह क्षुण-क्षण में विषयोंकी ओर दौड़ता हैं और अस्थिर रहता है 
[ क्षितं--सदैव रजसा तेषु-तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमत्यन्तमस्थिरम ] 'मूढ़” अवस्था 
में तमोगुण के समुद्र क से कामुकता, कलह निद्रा, भय आदि का उदय होता है 
ओर विज्षित दशा में चित्त में कभी-कभी स्थिरता [ कादाचित्क : स्थेमा ] आ 
जाती है। योग के अनुसार ये तीनों मन की सर्व-साधारण अवस्थाएँ हैं जिनमें 
मलावरण से पदार्थ स्पष्ट नहीं दीख पड़ता। यहाँ से ऊपर “योग? का प्रारम्भ 
होता है। योग-शास्त्र के अनुसार “योग” अथवा “समाधि” अत्यन्त कठिन और 
असाधारण अवस्थाएँ नहीं हैं । ज्योंही तम के आवरण को हटाने के लिये हम 
चित्त को स्थिर करते हैं, योग का प्रारम्भ हो जाता है। किसी उच्च विचार, 
भावना और योजना के आविष्कार के लिये चित्त की स्थिरता आवश्यक है। 
अतः योग? की क्रिया सजनात्मक प्रयत्ञ के लिये अनिवार्य है। 

योग का पहला भाग मलों को दूर करने के लिये होता है। इसका नाम 
“चित्त-परिकर्म” है। मैत्री, करुणा, प्रसन्षता, और उपेक्षा आदि की भावना से 
डुदय के द्रोह आदि कालुष्य दूर हो जाते हैं । इसके अनन्तर यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अ्रष्टांग योग 
आरम्भ होता है। ये आठों अ्रंग क्रमशः मन में अधिकाधिक स्थिरता, प्रसन्नता 
आर लाघव उत्पन्न करते हैं। प्राणायम के स्तर पहुँचते-पहुँचते चित्त के इन्द्रों 
का अभिषघात शान्त हो जाता है। उस समय चित्त-प्रकाश के आवरक मलों के 
हट जाने से हमारा ज्ञान केवल शाब्दिक न रह कर प्रत्यक्ष होने लगता हैं। इसे 
ज्ञान-दीसिः कहा जाता है [ ततः कछीयते प्रकाशावरणम--“तपो न पर 
आणायामात्ततोी विशुद्धिमलानां दीसिश्च ज्ञानस्य ]। समाधि की अवस्था तक 
पहुँचने पर सम्पूर्ण चित्तज्नत्तियाँ मानो पिए्डीभूत होकर केवल “ध्येय” का आकार 
धारण कर लेती हैं । उस समय चित्त इतना निर्मेल हो जाता है कि उत्तम मणि 
की भाँति उसमें पदार्थों का प्रतिविम्ब अत्यन्त स्पष्ट होकर पड़ता है। उस समय 
हुदय में प्रशा का आलोक कैलता है, [ तज्जजायात्‌ प्रशालोकः ], शान की प्रकृष्ट 
दीति होती है [ दोसिश्च शानस्य |, भावनाएँ स्वयं शोक रहित और आत्म-ज्योति 
से उद्धासित हो उठती हैं। उस अजस्था में नेतिक बन्धनों से भी ऊपर शुद्ध 
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आर सत्य “धर्म? का प्रत्यक्ष होता हैं। बह जीवन की मधुमयी भूमि है जहाँ से 
कला अपना माधुर्य और सत्य का वैभव पाती है। 

कला की दृष्टि से 'समाधि? मन की वह अवस्था है जहाँ कला का, 
उसके प्रसाद, माघधुये, सत्य और सौन्दर्य का, उदय होता है । यह अवस्था “तप” से 
प्राप्त होती है। वास्तविक कला का जन्म “तप” से होता है । हमारे लिये यह विचार 
दूर का नहीं है क्‍योंकि अनेक स्थानों पर काव्यों और कलाओं की रचना के लिये 
कवियों और कलाकारों की तपश्चर्या के कथानक हमारे ग्रन्थों में भरे पड़े हैं ॥ 
तप से सृष्टि होती है। कला का जन्म भी तपश्चर्या से होता है। तप के द्वारा 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुमि से भिन्न एक चतुर्थ अवस्था का उदय होता हैं. जिसमें 
कलाकार का व्यक्तित्व अपने विकास की चरम सीमा पर पहुँच कर सौन्दर्य का 
सुजन करता है। वहाँ “ध्यानः और “ध्येय', कला और कलाकार, चित्र और 
चित्रकार, कबि और उसका काव्य, एकाकार हो जाते हैं। कलाकार के व्यक्तित्व 
का मुत्त-रूप कला उसी अवस्था में धारण करती है। वहाँ कलाकार और उसका 
माध्यम रहते हैं, किन्तु एकात्म होने के कारण माध्यम स्वयं कलाकार की आत्मा 
के चैतन्य से जग उठता है। समाधि के प्रदेश में संगति, लय, एकता आदि में 
विन्न उपस्थित करने वाले सम्पूर्ण विकार दूर हो जाते हैं | अ्तण॒व कलाकार 
के व्यक्तित्व से दीप कला का माध्यम, स्वर, वर्ण, शब्द आदि, सूक्ष्म रूप में, 
वहीं सौन्दर्य के गुणों के सज्चित होकर 'सकिरीट कुण्डल! कला के रूप में 
जन्म लेता है। 


( ७ ) 
यहाँ यह आज्षिप सम्भव है कि प्रत्येक कलाकार समाधि को सजनात्मक 
चेतना का अनुभव नहीं करता। हम मानते हैं कि कला के कई रूप हैं | एक 
वह भी कला है जो मनुष्य अपनी “जाग्रतः अवस्था में रचता है। यद्यपि चित्त- 
स्थिरता नामक योग की उसमें भी आवश्यकता होती है, तथापि इसके सजने 
और आस्वादन के क्षण में कलाकार और रसिक अ्रपनी इन्द्रियों का पर्यात 
प्रयोग करते हैं। किन्तु स्मस्ण रहे यह कला केवल चित्रण-प्रघान वर्शनात्मक 
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कला होती है | इसमें गम्भीर वेदनाओं का सर्वथा अभाव रहता है। इस “जाग्रतः 
अवस्था की कला के अनन्तर हमें 'स्वप्तर के लोक में सृष्ट कला भी मिलती है ॥ 
यह कला कल्पना-प्रधान होती है। इसका आस्वादन भी हम स्वप्न की सी अवस्था 
में करते हैँ । बहुत से उपन्यास, कथानक और कहानियाँ जो मनोरक्षन के लिये 
पढ़ी जाती हैं हमें स्वप्त के कल्पना-लोक में ले जाती हैं | कथानक अथवा घटना- 
प्रधान गीरि, परत, समुद्र, मैदान आदि के बृहत्‌-चित्र, रास-लीला आदि के वृत्यः 
भी इसी श्रेणी की कला है जिसका मुख्य लक्ष्य श्रोता और दर्शाक को “जाग्रतः से 
व्वप्न! के प्रदेश में ले जाना है। इन कलाओं में मनोविनोद होता है; सौन्दर्यः 
के थोड़े स्पर्श से हम जीवन की इन अवस्थाओं को भी सुन्दर और रमणीय 
बना देते हैं। किन्तु यह सब स्वोकार करते हुए. भी हम इन्हें शुद्ध कला और 
परम सौन्दर्य की अनुभूतिं नहीं मानते । 

'सुषुसि! को कला जिसके पोषक यूँग आदि दार्शनिक हैं, सौन्दर्य की 
प्रकृष्ट अनुभूति के लिये समथ है । संगीत का लय ( जिसमें कथानक का स्पर्श 
न हो ), दुश्खान्त नाटकों का आनन्द, कभी-कभी जीवन में “मृत्यः अथवा 
'शुज््यता? की परम वबेदना को उत्पन्न कर ऐसे अद्भुत 'रस? का सजन करते हैं 
कि इसके आस्वादन के लिये स्वप्न से भी गम्भीर मन के अचेतन तल में रसिक 
चला जाता है। अनेक सुन्दर चित्र, मूर्ति, राग आदि मन के गढ़ स्तरों को 
आलोकित करते हैं; उनमें सुप्त वेदनाओं को जगा कर जीवन का विस्तार करते 
हैं । उनके देखने और सुनने से मन के सीमा बद्ध ज्षितिज बिस्फारित होते 
प्रतीत होते हैं और हमारा चित्त अनन्त अवकाश में मम्मन होने का अनुभव 
करता है। यह "जीवन? में “मृत्यु” की अनुभूति है, जो हमारे साधारण सुख-दुःख 
से भिन्न होते हुए भी अद्भुत आनन्द की खुष्टि करती है । 

हमें शुद्ध सौन्दय का आनन्द समाधि” अवस्था में सुजन की गई कला 
से प्रात होता है; क्‍योंकि जो कला जिस अवस्था में रची जाती है वह रसिक में 
भी उसी अवस्था को जाग्रत करती है। .अतः समाधि की कला का आस्वादन 
चित्त में लय, प्रकाश और माधुय उत्पन्न करके उसे समाधि के आनन्द के समीप 
ही ले जाता है। हम जिस “रूप? का प्रत्यक्ष नेत्र खोल कर नहीं, नेत्र निमीलन 
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'करके ही करते हैं, जिस राग का आनन्द हमें दूर से आती हुए ध्वनियों के प्रवाह 
'के रूप में अपने ही अन्तर से आता हुआ प्रतोत होता है, जिस दृत्य की गति 
प्राणों मं विश्राम की अनुभूति उत्पन्न करती है; जिस काव्य का अर्थ जीवन में 
आलोक, शान्ति और माधुय भरता है, जिस दिव्य निर्मांण, मन्दिर, स्तूप, गिजां 
आर मस्जिद, की राँकी हृदय में उदात्त भावना लाता है, वख्तुतः ये कला के 
वे आदश हैं जिन्हें हम सुन्दर! कहते हैं | इन सुन्दर वस्तुओं के रसास्वादन में, 
'" उन्माद नहीं, आह्ाद होता है, व्यक्तित्व का हास नहीं, विकास होता है, इन्द्रियों 
'को उत्तेजित करने वाला ।वेकार नहीं, उन्हें अद्भुत रूप, रस, स्पश के अनुभव 
से परम आनन्द होता है। यह कला अपने सौन्दर्य के आकर्षण से मानवता के 
'रसमय अनन्त आलोक-लोक में रसिक को ले जाकर उसे ठगती नहीं, किन्तु 
'रसास्वादन द्वारा उसके जीवन में नवीन स्फूक्ति, उसके प्राणों में नवीन वेदना, 
उत्की बुद्धि में नवीन जाणति, उसके नेत्रों में नवीन ज्योति, उसके चरणों में 
'नवोन गति भरती है। यह कला कलाकार की मानवता से मम पाकर रसिक में 
मर्म का संचार करती है। मार्मिक होकर ही कलाकार की कला प्रकृति की दिव्य 
'कला से ऊँची उठ जाती है। 
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शसुन्दरः की पूर्ण अनुभूति में तीन तत्वों का समावेश रहता है: 
२, व्यक्त यूति जैसे चित्र, संगीत, काव्य, भवन आदि जिसे हम इन्द्रियों द्वारा 
प्रत्यक्ष करते हैं; २. आनन्द अथवा रस जिसका व्यक्त रूप प्रत्यक्ष मूर्ति धारण 
करता है अथवा जिसका उद्रक मूर्ति के साक्षात्कार से होता है; ३. माध्यम--- 
स्वर, रंग, आदि जिनके विशेष विन्यास से मूर्ति का उदय होता है। 
इनमें से मूर्ति के रूपादि और आनन्द के स्वरूप का विवेचन पिछले अध्यायों 
में सामान्य रूप से हो चुका है। किन्तु हम "मूर्ति? को जिसे सुन्दर कहते हैं जिस 
प्रकार उसके “रस? से पृथक्‌ नहीं कर सकते, उसी प्रकार जिस माध्यम से उसका 
जन्म हुआ है हम उसे नहीं हटा सकते। मूर्ति में माध्यम के गुणों का इतना 
'पनिष्ट सम्बन्ध रहता है कि इसके सौन्दयं के अनुभव में इन गुणों के गम्भीर 
अभावों का निराकरण असम्भव है| एक राग को लीजिये । यह स्वरों के विशेष 
विन्यास में उदित हुआ मन का भाव है। राग स्व॒रों की भाव से प्राणित मूर्ति 
है। राग के सौन्दर्य में जहाँ “भाव? विद्यमान है, वहाँ हमारे अनुभव में स्वरों 
का वैभव, उनका उन्माद, गति, स्पन्दन आदि गुण भी अपने द्रावक प्रभावों के 
'साथ विद्यमान हैं । हम 'राग” के सौन्दय में से स्वरों के प्रभाव का निराकरण 
करके कुछ भी नहीं पा सकते । वह “भाव? जो राग द्वारा व्यक्त होना चाहता 
है बिना स्वरों के वैभव और प्रभाव के हमारे साज्ञात्‌ अनुभव के लोक में आ 
ही नहीं सकता । यदि ऐसा है तो हमें सौन्दर्य के विवेचन में माध्यम के विशेष 
'गुणों और प्रभावों का अध्ययन करना चाहिएए। कला का प्रत्येक माध्यम--स्वर, 
शब्द, रंग आदि--अपने विशिष्ट गुण और प्रभाव के कारण, सौन्दर्य की अनु- 
'भूति में भी एक निरालापन उत्पन्न करता है जिससे हम काव्य के सौन्दर्य और 
(चित्र के सौन्दर्य को भिन्न रूप में ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार ह्वंगीतः का सौन्दर्य 
व्वन के सौन्दय का केवल स्वरानुवाद नहीं है। प्रत्येक माध्यम अपनी विशेषता 
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के कारण एक निराले ही सौन्दर्य को जन्म देता है। हम इस अध्याय में सौन्दर्य 
के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करेंगे । 


अपने विशिष्ट गुण और प्रभावों के अतिरिक्त जिनका विवेचन इस 
अध्याय मं है, कला के सारे माध्यम कुछ सामान्य गुण भी रखते हैं । वह 
पदार्थ जो कला के लिये उचित और उपयुक्त माध्यम हो सकता है 'लोच” गुण 
से युक्त होना चाहिए अर्थात्‌ वह इस योग्य हो कि कलाकार अपने साधारण 
मानसिक और शारीरिक प्रयक्ष से उसे अ्रभीष्ठ रूप” अथवा मूर्त्ति दे सके। 
लोच के अनुसार माध्यम 'कठिनः और “कोमल” होते हैं । प्रस्तर-खण्ड, काठ; 
मिट्टी आदि कठिन माध्यम हैं, रंग, स्वर और शब्द आदि कोमल माध्यम हैं । 
कठिन माध्यम में रूप का विन्‍न्यास अधिक स्थिर और इन्द्रियों के लिये अधिक 
स्पष्ट होता है । किन्तु वह भावों की गम्भीरता को इतनी सरलता के साथ वहन 
नहों कर सकता जितनी कोमल माध्यम का प्रयोग करने वाली कला। कोमल 
माध्यम के द्वारा--संगीत और साहित्य द्वारा--भावों की गहन छाया, उनका 
विलास और उल्लास जितना व्यक्त हो सकते हैं उतना ही वे इन्द्रियों के स्तर 
से उठ कर बुद्धि और ज्ञान के स्वरं पर चले जाते हैं | इससे इन कलाओं में 
भाव की अधिकता के साथ अस्पष्टता और अ्रस्थिरता आ जाती है । 


कुछ माध्यम दृश्य और कुछ श्रव्य होते हैं। सौन्दय॑ के आस्वादन 
में हम केवल दो ही इन्द्रियों चक्षु और श्रवण का प्रयोग करते हैं | इसंका कारण 
यह है कि सौन्दर्य के आस्वादन में प्रेरणा तथा इन्द्रिय और मन की उत्तेजना 
न होनी चाहिए, | चक्षु और श्रवण द्वारा रसिक सुन्दर वस्तु का आनन्द, बिना 
शरीर को गति के भी, ले सकतां है; स्पर्श, गन्ध आदि के अनुभव में यह सम्भक 
नहीं । इसका अर्थ यह नहीं की सौन्दर्य के आस्वादन में गन्धादि का उपयोग 
नहीं । वस्तुतः कुशल कलाकार अनेक . इंगितों और संकेतों द्वारा सुन्दर गन्ध, 
सुखद स्पशे और दिव्य रसों की अनुभूति को रसिक में जाग्रत करता है। सफल 
कला-कृति में दृजज्ज्ल अथवा भ्रव्य माध्यम के द्वारा ही हमारे समस्त इद्धिय-भोगों 
को प्रभावित करने की सामर्थ्य होती है। कला में इसी कारण 'संकेतित' अर्थों 
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का प्रयोग किया जाता है जिससे रसिक में रस-चर्वणा भी अधिकाधिक उद्दीस 
होती है और चमत्कार उत्पन्न होता है। 

हृश्य और अव्य माध्यमों के प्रयोग का एक कारण यह भी है कि ये 
माध्यम पयाप्त रूप से विकसित हैं जिससे हम इन्हें रूप का विन्यास प्रदान कर 
सकते हैं | इन्हें 'पूर्वांपरः अथवा, 'तारतम्श”ः के अनुसार स्वेच्छा से संयोजित 
कर सकते हैं । स्पर्श, गन्ध आदि में विन्यास की सम्भावना नहीं है । 

इसी प्रकार कुछ माध्यम चल? और कुछ “अचल? होते हैं। चल 
माध्यम का प्रयोग करने वाली कला में गति, लय, आरोह और अवबरोह आदि 
स्पष्ट होते हैं, यद्यपि इसमें भी रूप का विन्यास होता है जिसको ग्रहण करने के 
लिये रसिक को कुछ प्रयत्ञ करना पड़ता है। चल-कला में रूप को अहण करने 
के लिये रसिक कुछ अचल?” हो जाता है, जैसे तंगति आदि में स्वरों के विन्यास 
को समभने के लिये । अचल-कला। में रूप-विन्यास स्पष्ट होता है, किन्तु गति, 
लय और आरोह-अवरोह इतने स्पष्ट नहीं होते, यद्यपि होते अवश्य हैं । 
इनको अहण करने के लिये 'रासिक” को स्वयं “चल?” बनने का प्रयत्ञ करना होता 
है। जैसे, मूर्ति को देखने में अनेक रेखा और अवयवों के सम्बन्ध को द्वदयंगम 
करने के लिये रसिक नेत्र आदि के चालन से मूर्ति में गति! की खोज करता है। 

प्रत्येक कला अपने माध्यम के विशिष्ट गुणों के कारण न केवल विशेष 
“कौशल” की अपेन्षा रखती है, साथ ही, एक विशिष्ट सौन्दर्य को जन्म देती है। 
संगीत का सौन्दर्य, चित्र का सौन्दर्य, साहित्य का सौन्दर्य, आदि ये सब इतने 
विशिष्ट हैं कि हम एक का अ्रक्षरशः अनुवाद दूसरे में नहीं कर सकते । इनके 
आस्वादन में भी विशेषता है। सत्य यो यह है कि 'सामान्य सौन्दर्य” नामक वस्तु 
केवल दार्शनिक और विचारक के मस्तिष्क की उपज है | सौन्दर्य अपने माध्यम 
के गुण और प्रभावों के कारण जिनसे उसे दूर नहीं किया जा सकता वस्त॒तः 
विशिष्ट ही होता है । 
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साहित्य में सौन्दर्य का क्या स्वरूप है? इसमें “रूप?, 'भोग?, अभिव्यक्ति! 
के क्या नियम हैं ! इत्यादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर पाना प्रस्तुत अध्याय का 
लक्ष्य है | 

साहित्य का व्यक्त माध्यम शब्द! है। हम इसे कानों से सुनते अथवा 
लिखित संकेतों द्वारा पढते हैं। पढ़ने में भी 'सुनने? की क्रिया चलती रहती 
है। यह माध्यम अतीव 'कोमल” हैं अरथांत्‌ इसे कला का अपनी प्रतिभा द्वारा 
अनेक रूप दे सकता हैं। यह दृश्य से भी अधिक '“अ्रव्यः है और इसी कारण 
यह “चल? और गतिशील है। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि 'शब्द? 'कालिक? 
माध्यम है 'स्थानिकः नहों अर्थात्‌ शब्द में काल का उत्तरोत्तर प्रवाह रहता है। 
हम पीछे नहीं लौटते, न दायें, बाय, ऊपर, नीचे जा सकते हैं | अनेक शब्दों 
आर संकेतों को एक स्थान में पुस्तक के आकार में रखने का प्रयक्ञ सतत गति- 
शील चेतना के प्रवाह को 'स्थान” की स्थिरता देने के लिये किया जाता है। 
किन्तु जिस समय हम अध्ययन करते हैं शब्दों का प्रवाह पुनः बहने लगता हैं। 
हम शब्दों को मूर्ति अथवा चित्र जैसा “स्थान” नहीं दे सकते | प्रवाह और गति 
को निकाल देने से शब्द नेरर्थंक चिह्न रह जायेंगे। इस दृष्टि से साहित्य और 
संगति में भारो समानता है । 

शब्द में जो साहित्य का मूत्ते माध्यम है एक और विशेषता है जो अन्य 
माध्यमों में नहीं है । वह यह कि शब्द अपनी ध्वन्यात्मक मूर्ति द्वारा अर्थ को 
व्यक्त करता है | शब्द का अर्थ उसकी आत्मा है जो शब्द को चेतना, स्फूर्सि, 
प्रकाश, गति, गाम्भीय और जीवन प्रदान करता है, और, शब्द मानो विनिमय 
में उसे शरीर, रूप, और जगत्‌.में पार्थिव सत्ता प्रदान करता है। शब्द और 
अर्थ का यह सम्बन्ध अविच्छेद्य है। इनके साहचरय से “साहित्य” का उदय होता 
है। अर्थ-शन्य ध्वनियों में साहित्य नहीं होता, और, अर्थ शब्द-शरीर के बिना 
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व्यक्त सत्ता नहीं रख सकता | शब्द और अर्थ के सहित” होने के कारण हम 
इसे 'साहित्य” कहते हैं । 

“अ्र्थ/ जिसके जीवन से शब्द जीवन पाता है, जिसकी चेतना से प्रका- 
शित होता है, अध्यात्म-लोक का पदार्थ है। वह कलाकार, दाशंनिक, वैज्ञानिक 
आदि मनुष्यों के चेतना-लोक में, न जाने कैसे, कहाँ से और क्यों, उदय होता 
हैं, ठीक एक स्फुलिड़ की भाँति और उसके अन्‍्तर्जगत्‌ में प्रकाश फैला देता 
है। विचारक उस चेतना की चिनगारी को, प्रकाश के सजीव कण को, व्यक्त 
करने के लिये वाणी के माध्यम का प्रयोग करता है : इस प्रकार एक साथंक, 
श्रुत शब्द का आविष्कार होता है। अ्रव्यक्त चेतना का कण किस प्रकार, किन 
कारणों से व्यक्त शब्द का रूप धारण करता है, यह रहस्य भारतीय विचारकों 
को दिव्य जान पड़ा और उन्होंने इस सम्पूर्ण क्रिया को 'दिवी? कह कर सम्मा- 
नित किया | 

श्रुत शब्द का सम्बन्ध चेतना-लोक से होने के कारण इसका मूल, 
अव्यक्त रूप भी चेतना की भाँति ही अनन्त प्रकाशमय, मन और इन्द्रियों के 
लिये अगम्य, ब्रह्म-तत्व है। मनुष्य स्वयं अखण्ड जीवन का एक छुद्र॒प्रवाह 
है, अनन्त चेतना का एक छोटा रफुलिड्ड है; उसी प्रकार शब्द भी वहीं से उत्पन्न 
होता है जहाँ से मानव का आविभांव हुआ है। यह अनन्त चेतना जहाँ से 
शब्द का उदय होता है “वाणी”? का “परा? रूप है। किन्तु सृष्टि की प्रव॒ति असोम 
से ससीम, अव्यक्त से व्यक्त, की ओर होती है। अतणएव वाणी के परा? रूप 
में स्फुरण होता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी में बोये हुए बीज में उगने 
के लिये जीवन का जागरण होता है ।'परा? वाणी में व्यक्त होने की यह एझफूर्तति 
इसी दिशा को निश्चित करती है। यह वाणी का दूसरा क्रम है जिसे पश्यन्ती? 
कहा जाता है। विचारक के मानस-लोक में जब अव्यक्त प्रकाश की भाँति श्रर्थ 
का उदय होता है, तब उसे 'पश्यन्ती” वागू-देवी का साक्षात्कार होता है। शनैः- 
शनेः वह ज्ञानालोक “रूप” की ओर प्रदत्त होता है। उसमें अछुर स्पष्ट होने 
लगते हैं और क्रम” का आविर्भाव होता है। यह वह समय है जब विचारक 
अपने विचारों में स्थिरता और मूर्ति का अनुभव करता है। यह वाणी का 
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भमध्यमा! रूप है। इसके अनन्तर वाणी श्रुत शब्दों का रूप धारण करके 'वेखरी! 
कहलाने लगती है। 

शब्द का यह विकास, परा से लेकर बेखरी तक, असाधारण-सा 
प्रतीत होते हुए. भी साधारण है। आधुनिक मनोविशान ने अर्थ की अभि- 
व्यक्ति का अध्ययन किया है और उन्होंने अर्थ! का उदय हमारे चेतन मन के 
अतिरिक्त किसी अजशात लोक में माना है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जो 
अर्थाभिव्यक्ति पर मनन करता है यही अनुभव करता है कि अकस्मात्‌ उसका 
अन्तलॉक किसी शब्द के प्रकाश से जगमगा उठा है। किन्तु यह श्रकस्मात्‌ 
होता नहीं हैं। विचारक का अज्ञात मानसिक प्रयज्ञ चलता रहता है जिसके 
फलस्वरूप उसे शब्दों म॑ अभिव्यक्त श्रथ मिल जाता है। भारतीय दाशंनिकों 
ने अर्थाभिव्यक्तिः नामक मानसिक जगत्‌ की घटना का सूक्ष्म निरीक्षण किया 
है और शब्द को ब्रह्म कह कर उन्होंने एक दाशंनिक तथ्य का प्रतिपादन किया है। 

हमारे लिये सौन्दर्य-शास्त्र में वाणी के दिव्य रूप का महत्त्व है। कवियों 
के लिये वाणी साक्षात्‌ दिव्य धेनु है जिसे कवि-गण रात दिन दुहते हैं; जिससे 
'सूक्तियों! की ट्ग्ध-घारान जाने कब से बह रही है, किन्त॒ जो दुही जाने 
पर भी आज तक नहीं दुह्ी गई | वस्तुतः वाणी कामघेनु है। यह सरस्वती भी 
है, क्योंकि यह चेतना का अनन्त और अविरत प्रवाह है जिससे सम्पूर्ण साहित्य 
संस्कृति और सभ्यता का उदय होता है, किन्तु जिसमें न जाने अभी कितने 
साहित्य और छिपे पड़े हैं । 


न के 2 


ु शब्द का यह रूप हमें साहित्य में सौन्दर्य के स्वरूप को समभने के लिये 
आवश्यक है। हमारे देश में शब्द-शाक्ति के ऊपर दाशंनिक वैज्ञानिक प्रकार से 
विचार किया है। वस्तुतः शब्द की शक्ति अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति है। 
हमें बहुत पुरानी परिपाटी का तो पता नहीं, किन्तु यास्क मुनि के निरुक्त 
नामक ग्रन्थ में शब्द! में अर्थ” की खोज करने की एक प्राचीन प्रणाली का 
अतिपादन है जिसे वह “निदक्त? की प्रणाली कहते हैं। संक्षेप में यह इस प्रकार 
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है: किसी शब्द को लीजिये | इसका एक अथ तो वह है जिससे हम व्यवहार 
चलाते हैं, दूसरों का निर्देश अथवा संकेत करते हैं | यह व्यावहारिक अर्थ स्पष्ट, 
निश्चित होने के कारण संकुचित होता है। हमें यह आवश्यक नहीं कि हम 
शान अथवा रसास्वादन के अवसर पर भी शब्द के सीमित और व्यवहार द्वारा 
निश्चित अर्थ का प्रयोग करें । शब्द चैतन्य का अंश है और इस कारण शब्द 
से अनन्त अर्थ निकल सकता है। ज्यों-ज्यों हमारी अथे का अवगाहन करने 
वाली बुद्धि शब्द के आध्यात्मिक अन्तराल में प्रवेश करती है, उसमें अनेक 
अनोखे अ्रर्थों की प्रतीति होती है। प्रत्येक शब्द इस दृष्टि से चेतना के अनन्त 
आलोक-लोक की रॉँकी देने के लिये मानो एक भरोखा है | शब्द में अपनी 
दृष्टि लगाकर हम इसी चेतना-लोक का साक्षात्कार करते हैं | उदाहरण के लिये 
“इन्द्र! शब्द को लीजिए. | इसका व्यावहारिक अर्थ स्वर्ग का राजा? होता हैं। 
किन्तु “इन्द्र! के अर्थ को हम इतने ही में सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि “इन्द्र? 
का अर्थ स्वर्ग) और “राजा? इन अर्थों से पृथक्‌ करके नहों समझा जा सकता | 
यदि यह सत्य है तो “इन्द्र? के वैज्ञानिक अर्थ में 'स्व्गं”! और राजा? के अर्थ 
भी अभिव्यक्त होते हैं। “इन्द्र” शब्द के अर्थ का साह्तात्कार करने वाली बंद्धि 
स्वर्ग! और “राजा? शब्दों के अर्थों का भी अवगाहन करती है | न केवल इतना 
ही, 'स्वग! शब्द के अर्थ का अवगाहन करने के लिये बुद्धि वहाँ के अमर 
जीवन, अनन्त सुख, असीम वैभव आदि या अवगाहन करती है। इधर “राजा? 
शब्द भी 'ऐश्वर्य! 'तेजः प्रभाव”? आदि के श्रथों का उत्थान करता है। तब तो 
“इन्द्र! शब्द एक अखरण्ड ओर अखण्डनीय अर्थ के आलोक का प्रसार करता 
है। “इन्द्र” शब्द का वाचिक स्वरूप लघु होते हुए, भी इसकी अर्थ-दीसि की नाप 
असम्भव है, क्योंकि जब हम इसके अर्थ का बुद्धि द्वारा साक्षात्कार करने चलते 
हैं तो अनन्त चेतना के प्रकाश में अपने आप को पाते हैं। यज्ञादि में “इन्द्रः 
इस शब्द के अर्थ का साक्षात्कार करते समय जिस दिव्य आलोक की प्रतीति 
होती है, हम उसी की उपासना करते हैं। शब्द के अतिरिक्त कोई देवता नहीं । 
शब्द की साज्षात्‌ अतीति ही देवता के रूप को अनुभव है । यह प्रतीति इतनी 
मनोहारियी होती है कि उपासक अपने आपको उसी के लिये समर्पित कर देता 
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है। तब उसे न केवल उपासना का फल मिलता है उसे उपासना का आनन्द भी 
प्रा होता है । 

हम निरुक्त की प्रणालियों में प्रवेश न करके इसका साहित्य-सौन्दर्य के 
समभझने में उपयोग करेंगे | साहित्य में शब्दों के वाचिक, बैखरी, व्यावहारिक 
रूप से ऊँचे उठ कर हम इनके अर्थों के चेतन और प्रकाश के लोक का 
अवगाहन करते हैं | हम शब्द की श्रात्मा, उसके अर्थ, का साज्नात्कार करते हैं 
जहाँ इन्द्र? शब्द का पूर्ण रूप हमें प्रकट होता है। तब हमें “इन्द्र” यह शब्द 
अखण्ड चेतना का एक व्यक्त अर प्रतीत होता है। उसी अवस्था में हम 
साहित्य में रसास्वादन करते हैं | साहित्यकार शब्दों का प्रयोग केवल संकेत, 
निर्देश अथवा केवल कुछ जानने के लिये ही नहीं करता । काव्य के विषय में 
तो अभिनवगुप्त का सूत्रमय आदेश है: “काव्ये रसयिता सर्वों नबोद्धा न 
नियोगभाक्‌,? अर्थात्‌ काव्य में तो रसिक का अधिकार होता है, जानने की इच्छा 
अथवा विधि-निषेध की मीमांसा काव्य के ज्षेत्र से बाहर है। अतएव कव शब्दों 
का विशेष रूप से चयन करता है जिससे वे अ्रपनी शक्ति से रसिक को शब्द के 
व्यक्त ध्वनिमय लोक से ऊपर अर्थ के प्रकाशित लोक में ले जायें | काव्य 
जितना शब्दों के ऊपर प्रकाशमान अर्थ के लोक को जीवित, जाग्रत और 
रोचिष्णु बनाने में सफल होता है, जितना वह अर्थालोक में आनन्द की तरड्रों 
उत्पन्न कर पाता है, उतना ही रसिक को तन्‍्मय कर पाता है। जहाँ शब्दों का 
चयन और गठन इस प्रकार का है कि अर्थ अस्पष्ट, संकुचित और निर्जॉव है 
वहाँ वह अथ का आलोक-जगत्‌ व्यक्त ही नहीं होता; तब शब्दों में रोचकता 
कहाँ और इसके बिना शब्दों में साहित्य का सौन्दर्य भी कहाँ ! शब्द के 
उपयेक्त अध्ययन से हम 'सुन्दरः साहित्य के विषय में दो माप-दरण्डों की 
कल्पना कर सकते हैं? ( क ) शब्द बैखरी रूप अनन्त चेतना का इन्द्रिय-ग्राद्म 
रूप है। हम शब्द को अ्रवणेन्द्रिय से ग्रहण करते हैं, किन्तु इन्द्रिय-अनुभूति 
के स्तर पर शब्द को नहीं रहने देते; हम उसे मानसिक. स्तर पर ले जाते हैं 
जहाँ इसके चेतन-रूप का प्रत्यक्ष होता है, श्र्थात्‌ हम बैखरी से पश्यन्ती और 
परा रूप का अनुभव करने में प्रवृत्त होते हैं, जिससे शब्द के द्वारा अधिकाधिक 
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प्रकाश और आनन्द का विस्तार होता है। कहीं-कहीं शब्दों का चयन और 
प्रयोग इस कौशल से किया जाता है कि एक छोटा पद, वाक्य अथवा वाक्यांश 
श्रोता को अनायास ही अर्थ के प्रकाश-लोक में ले जाता हैं। हमें बैखरी के 
द्वारा 'परा? वाणी के अनन्त और अनादि रूप की राँकी मिलने लगती है, 
श्रुत से अश्रुत अर्थों का अवगम होने लगता है। यही साहित्य में सौन्दर्य की 
एक कसौटी है कि शब्द हमें अपने श्रुत रूप के द्वारा ही श्रुत अनुभूति से कितना 
ऊपर उठा कर अर्थ के किस लोक में ले जा सकता है। 

(ख) साहित्य में रस के अ्रवगाहन के लिये शब्द का ही नहीं अर्थ का 
भी साक्षात्कार होना चाहिए। अर्थ एक मानसिक जगत का तत्व है जो हमें 
बिना प्रयत्न साधारण वस्तु की भाँति स्पष्ट नहीं होता। इसके अतिरिक्त, हम 
एक शब्द को दूसरे से पृथक्‌ कर सकते हैं, किन्तु एक शब्द का अर्थ दूसरे अर्थों 
से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रखता है कि एक के जाग्रत होने से उससे सम्बद्ध अनेक 
अर्थ भी जग जाते हैं | हमने “इन्द्र! शब्द के अर्थ का सात्षात्कार करने के प्रयल 
में देखा था कि एक अर्थ के साथ दूसरे अनेक अर्थ किस प्रकार उलमे रहते 
हैं । तब तो सुन्दर साहित्य वह है जो पाठक को अपनी शक्ति द्वारा अर्थों के 
अखण्ड आलोक का हमें प्रत्यक्ष दर्शन करा सके | जब तक शब्द केवल भंकार 
मात्र रह कर कान में बजते हैं तब तक उनमें साहित्य नहीं कहा जा सकता । 
सौन्दर्य की अनुभूति शब्द में उसी समय होती है जब हम शब्द के द्वाया अर्थ 
का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। वेद में आदर्श काव्यत्व का कारण यही 
है कि हम वेद के शब्दों में श्रर्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, जेसा कि सुन्दर साहित्य में 
ही सम्भव होता है। वेद में अ्रम्मि, इन्द्र, वरुण, रुद्र, सूथ आदि केवल शब्द-- 
कोश के सामान्य अर्थ वाले शब्द नहीं है, किन्तु अनन्त अर्थालोक के विधान 
हैं| शब्द में श्रथे को साक्षात्कार कराने की शक्ति ही साहित्य का सौन्दय है ।' 
प्रत्येक शब्द अनन्त अर्थ को प्रगट कर सकता है। श्रर्थ का विच्छेद और 
सीमा सम्भव नहीं। अतएवं जितना भी एक शब्द विस्फोट की भाँति चेतना 
को अधिक जाग्रत करता है, उतना ही वह साहित्य में अ्रधिक सौन्दर्यशालीः 
हो जाता है| 
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(३) 

निरुक्त और व्याकरण के सिद्धान्त को आधार मानकर साहित्यिकों ने 
भी ध्वनि के आविष्कार द्वारा साहित्य में सौन्दर्य को समभने का प्रयक्ष किया है । 
“ध्वनिकार आनन्दवर्द्धन ने मुख्यतया दो प्रश्न साहित्य म॑ सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
लिये हैं जिनका उत्तर उन्होंने अपूर्व सफलता के साथ दिया है। उत्तर को 
पसमभने के लिये हम पहले प्रश्नों को स्पष्ट करने का प्रयल करेंगे | 

पहला प्रश्न यह है कि काव्य में आत्मा के रूप में व्यवस्थित वह कौन-सा 
अर्थ है जिसका सद्ृदय रसिक आस्वादन करता है? महाकवियों की वाणी में 
वह कौन-सी वस्तु है जो उनके शब्दों के अतिरिक्त सुन्दरी के अवयव और 
उनकी योजना के ऊपर लावण्य की भाँति तरड्रायमान पृथक्‌ ही दिखाई पड़तो 
है। वह अर्थ कौन-सा है जिसे शब्द अपनी साधारण शक्ति से व्यक्त नहीं कर 
सकता, किन्तु जो रसिक के द्वदय में उदय होकर हृदय-संवाद और आह्वादमयी 
चेदना उत्पन्न करता है, जिससे अपनी ही आत्मा में नवीन आलोक और 
आनन्द जाग्रत हो उठने से रस-चर्वणा का प्रारम्भ होता है? महाकवि की 
“सरस्वती? वह कौन-सी स्वादु अर्थ-बस्तु का निष्पन्द करती है जिससे सामान्य से 
अदभुत प्रतिभा की दीसि होती है ? वह कौन-सा माधुर्य है जिसके पाने से पूर्वे- 
'परिचित सारे पदार्थ फिर से नूतन-से प्रतीत होने लगते हैं ठीक उसी प्रकार 
“जिस प्रकार मधु-मास आ जाने पर वे ही द्रुमादि नवीन हो जाते हैं ! अन्त में, 
“सुकवि की वाणी में वह कोन-सी अ्पूवंता है जिसके कारण प्रियतमा के विलास 
की भाँति उसमें रस-चमत्कार का अवधि ही नहीं प्रतीत होती १ 


दूसरा प्रश्न यह दे कि कवि प्रियतमा के नित्य नूतन विश्रम की भाँति 
अनन्त और अखरड रस का संचार करने वाले 'सहृदयश्लाध्य” श्रथ॑ का साज्षात्‌ 
'बणन क्‍यों नहीं करता १! वह उसे अपने कौशल से शब्दों में इस प्रकार गूढ़ 
रूप से भरता है कि विजशान अथवा व्यवहार की भाँति हमें सरलता से ऊपर 
ही नहीं मिलता । इस प्रकार साक्षात्कार और अगूद रूप में रस के वर्णन से 
क्या अचारुता उत्पन्न होती है, अथवा गूढ़ रूप में व्यक्त करने में चारुता में कौन-सी 
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वृद्धि होती है ! जिस प्रकार अलंकारों से सजी हुई, >श्ड्रार-रस तरड्रिणी युवती 
का सौन्दर्य उस सौन्दर्य का गोपन करने के लज्जा-रूप प्रयत्न से और भी उद्दीत्त 
हो उठता है, उसी प्रकार महाकवि को गिरा में अर्थ भी गूढ़ होकर क्‍यों और भी 
“विकट? हो जाता है !? 


ऊपर के दोनों प्रश्न साहित्य के सौन्दर्य को समभने के लिए, आवश्यक 
है। यहाँ हम॑ स्मरण रहे कि कवि की वाणी का सौन्दर्य सुन्दरी के सौन्दर्य से 
उपमित किया गया है। जिस प्रकार उसका लावण्य उसके प्रत्येक अवयव से भिन्न 
कोई अन्य ही तत्व है जिसका शआ्ाँखें आस्वादन तो करती हैं किन्तु थाह नहीं 
पातीं, और, जिस प्रकार वह निरवधिक लावश्य उसकी लज्जा के कारण तिरोहित 
न होकर उसके गोपन के प्रयत्नों से ही और भी अधिक विकट हो उठता है, 
उसी प्रकार महाकवि की वाणी का लावण्य जो शब्दों से भिन्न है और जो कबि 
के गोपन के प्रयत्नों से और भी अ्रधिक रस का संचार करता है। इन प्रश्नों का 
उत्तर आनन्द वर्द्धक ने ध्वनि? के आविष्कार द्वारा दिया है। 

शब्द में ध्वनितः अर्थ कौन-सा होता है ?? इस प्रश्न के लिए, हम 
संक्षेप म॑ शब्द-शक्ति पर विचार करते हैं। किसी शब्द का प्रथम, सरल और 
स्पष्ट किन्तु संकुचित अर्थ उसका (वाच्य”? अर्थ कहलाता है। यह शब्द का 
कोश-गत अर्थ होता है और अपने संकुचित स्वभाव के कारण जहाँ यह लौकिक 
व्यवहार के योग्य होता है, वहाँ यह कवि के व्यापार के अयोग्य होंता है। शब्द 
की जिस शक्ति से इसका वाच्यार्थ प्रकट होता है उसे अभिधा? कहा जाता 
है। “कमल?” का वाच्यार्थ पानी में उगने वाला एक पुष्प विशेष? है। इस अर्थ 
में कोई चमत्कार नहीं | किन्तु जब कवि 'कमल-मुखी” का प्रयोग करता है तो 
कमल का वाच्या्थ यहाँ संगत नहीं प्रतीत होता। कमल से मुख का क्‍या 
सम्बन्ध हो सकता है? यह प्रश्न अभिधा के स्तर पर उठता ही नहीं, क्योंकि 
दोनों के अभिधेयार्थ भिन्न हैं। जब हम 'कमल? और “मुख” इन दोनों के भिन्न 
वाच्यार्थों के ऊपर उठ कर इनके गुणों का मानसिक प्रत्यक्ष करते हैं तो कमल 
'की कोमल, स्वच्छु सुरभि और मुख के आकार और कोमलता का आभास होने 
लगता है। जब्च उनमें समानता? का उदय होता है जिससे हम एक को 
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उपमा और दूसरे को उपमेय समभने लगते हैं। जब किसी पद का अर्थ 
अभिधा से स्पष्ट नहीं होता, किन्त॒ व्याहत होता है तो हमारी बुद्धि वूसरे अर्थ 
का अवगाहन करने के लिए. ऊँची उठती है और उस शब्द से सम्बद्ध अर्थों 
का उद्घाटन करती है। यह नवीन अर्थ नवीन आलोक उत्पन्न करता है। 
साहित्यिक इस अथ को 'लक्ष्स! और शब्द की लक्ष्या्थं की ओर ले जाने वाली 
शक्ति को 'लक्षणा' कहते हैं| स्पष्ट हो गया होगा कि 'कमल-मुखी” का अर्थ 
अभिधा के साक्षात्‌ अर्थ से कितना दूर है, किन्तु इसका उपमोपमेय सम्बन्ध 
लक्षणा से स्पष्ट हो जाता है । 

शब्द का अ्रर्थ वाक्य में प्रगट होता है। शब्दों की योजना से अर्थ की 
अभिव्यक्ति होती है। यह अर्थ प्रति शब्द में पृथक्‌-पथक्‌ नहीं होता, यद्यपि 
इन्हीं शब्दों से प्रकट होता है। इसका अवगम करने के लिए, बुद्धि एक अखंड 
अर्थात्‌ जो शब्दों की भाँति विभक्त नहीं है अर्थ का आविष्कार करती है। यह 
शब्दों का पिण्डार्थ है जिसे तात्पय कहा जाता है। इससे अनेक शब्दों में एका- 
थेता और एक-सूज्ञता का उदय होता है। शब्दों की तात्पर्य” शक्ति को बुद्धि में 
पिण्डाथ अथवा समूठ अर्थ को अवगम करने की शक्ति माना जाता है। 

काव्य के लिए. अभिधा अनुपयुक्त है। वह थोड़ा-सा साक्षात्‌ अर्थ 
बता कर रुक जाती है। लक्षणा हमें अलंकार तक पहुँचाती है और तात्पय से 
हम समग्र अर्थ की अवगति करते हैं। किन्तु काव्य का 'सदृदय-श्लाध्य” अर्थ इन 
अर्थों से भिन्न है | शब्दों से रसास्वादन के लिए, प्रत्येक शब्द में रसोद्र क करने 
वाले अ्र्थों की जाग्रति होनी चाहिये। 'कमल-मुखी” पद का काव्यात्मक अर्थ 
कमल के साथ अनेक सम्बद्ध आनन्दमयी भावनाओं की श्रभिव्यक्ति है जिनके 
उद्बोधन से प्रियतमा का मुख भी कमल जैसा आस्वादन योग्य हो जाता है। 
कवि का “कमल” शब्द-कोश का कमल नहीं है। वह उसके भावना-जगत का 
पदार्थ है जहाँ इसमें दिव्य मादक गन्ध है जो मधुपों को मत बनाती है, जिसका 
स्पर्श पाकर पवन भी विकल हो उठता है, जिसके दिव्य वर्ण से सरोवर की 
वैभव-वृद्धि होती है। इस भावना के आलोक में पहुँच कर “कमल” अनेक तीज्र 
वेदनाओं को जाग्रत करता है। वह हमें सुदूर सरोबर के तट पर ले जाता है 
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जहाँ वृक्षों की हरियाली है और निर्मल आकाश में प्रभा का विस्तार है। वहाँ 
“कमल?” को देखकर कितनी कल्पनाएँ, कितनी कामनाएँ और स्मृतियाँ जगती हैं । 
इस प्रकार कबि का कमल? कल्पना के रसमय लोक में हमें ले जाता है, जहाँ 
“कमल-मुखी? इस पद के काव्यात्मक अर्थ का हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कवि 
के शब्द की वह शक्ति जिससे वह हमें प्रत्यक्ष से ऊँचा उठा कर कल्पना के 
असीम, सरस आलोक-लोक में ले जाता है, आनन्द वर्दधन के लिये “ध्वनि? है । 


(६ ४ 9) 
निश्चय है कि शब्द. का साहित्यिक सौन्दर्य और गौरव ध्वन्याथ है| जिस 
अभागे पुरुष की बुद्धि शब्दों के वाच्याथ तक ही सीमित है वह साहित्य में रसा- 
नुभूति के लिए, असमर्थ है। वह शब्दों के द्वारा कल्पना-लोक में नहीं पहुँचता । 
कवि अपने शब्दों का चयन, गठन और सुजन भी इस कौशल के साथ करता 
है कि रसिक पाठक इनके ध्वन्यार्थ का अवगाहन कर सके | वह छुन्द अलक्ञार, 
गुण, कथानक आदि अनेक उपायों का प्रयोग करता हैं जिससे पाठक के सम्मुख 
एक भाव-लोक का उदय हो । वहाँ भाव-लोक में कवि के शब्दों का भावनात्मक 
अर्थ वाचक द्ृदयंगम करता है और उन शब्दों की शक्ति से उनके पीछे गूढ़ 
अनेक अर्थों का आस्वादन करता है। ध्वन्याथ ही कवि की 'विकट? वाणी का 
लावण्य है| वह शब्दों के वाच्यार्थ से ऊपर, भावनाओं से तरड्डित, रस के 
अवाहों से आप्लाबित कल्पना का लोक है जहाँ पहुँच कर शब्द का वेभव अनन्त 
आओर उसका माधुय निरवधिक हो उठता हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम के उद्रे क 

से प्रियतमा का सौन्दर्य निस्सीम हो उठता है। 


सच पूछा जाये तो “ध्वनि? शब्द की शक्ति इतनी नहीं है जितनी वह 
रसिक के रसास्वादन की शक्ति है। रसिक अपनी भावना और कल्पना के बल से 
शब्द के ध्वना्थ का अवगाहन करता है। उसी की रस-चबंणा से उसे आनन्द 
भी होता है। तब फिर कवि का क्या महत्त्व है ! ग्रथमतः, कवि प्रत्येक अनुभूति 
को चर्ढे वह बौद्धिक सिद्धान्त या गूढ़ शास्त्रीम-तत्व हो या नैतिक मीमांसा हो 
या कोई पीड़ा, उत्ताप, स्मृति हो अथवा कोई दाशंनिक सत्य हो, अपने 'कबि- 
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व्यापार! से उसे 'रसनीय” बना देता है। इसे अंग्रेज विचारकों ने 7200070- 
929007 कहा है। किस प्रकार इसका उत्तर हम आगे देंगे | द्वितीयतः, 
कवि साक्षात्‌ रस का बखान न करके उसके उद्रेक के लिए, पर्याप्त सामग्री का 
संकलन करता है और इसको इस कौशल से रूप और भोग प्रदान करता है 
कि वाचक इसका स्पर्श पाकर भाव-लोक में चला जाता हैं। बस्तुतः यह मानना 
अनुचित है कि प्रत्येक शब्द का पृथक्‌ कोई ध्वन्यार्थ होता है। यदि ऐसा होता 
तो हम शब्द-कोश में प्रत्येक शब्द का ध्वन्याथं लिख सकते। किसी शब्द का 
विशेष अर्थ रस के सन्दर्भ में ही लगाया जाता है। कबि अपनी मौलिक प्रतिभा 
से इस रस-सन्दर्भ को कथा-वस्तु छुन्द आदि के द्वारा उत्पन्न करके रसिक को 
जाग्रत करता है। उस रस-सन्दर्भ में पड़ कर शब्दों का सौन्दय अथवा उनका 
ध्वन्याथ प्रगट होता है, जिसे रसिक अपने ही चित्त को चबंण-क्रिया से आस्वा- 
दन करता है | 

यहाँ हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। यदि कबि अपने शब्दों 
से रस का साज्षात्‌ वर्णन करे तो, एक तो, शब्दों में रस साक्षात्‌ होता भी नहीं 
है, क्योंकि शब्दों में रस का उदय रसिक अपनी भावना के बल से करता है । 
कवि भावना को जाग्रत करके शब्दों को सरस बनाता है, न कि शब्दों में कोई 
सस्‍्वभाव-जन्य सरसता है। दूसरे, रस का स्वर शब्द से वर्णन करने से, जैसे ,श्श्ड्ार” 
रस शब्द से, श्ट्ज्ञार रस का अनुभव नहीं होता । अतएव कवि का सम्पूर्ण प्रयक्ष 
रस के साज्षात्‌ वर्णन को छोड़कर भावुक के मन में रसनीयता ([2790007%॥#- 
22(07) लाने के लिये होता है। वह अनेक उपायों से अपनी सामग्री का 
चयन और गठन करता है जिससे रसिक में भावोद्रेक हो । वह अपने छुन्द को 
संगीत का “लय” प्रदान करता है, कथानक की कल्पना करता है, अ्रलंकारों के 
नवीन आविष्कार करता है, केवल इस दृष्टि से कि रसिक जाग्रत-लोक से अपनी 
सद्ददयता का सहारा लेकर भाव-लोक में पहुँच जाये। वहाँ पहुँच कर वह सम्पूर्ा 
काव्य-सामग्री स्वय॑ रस के आलोक से उद्धासित हो उठतो है। आनन्दवर्द्धन 
कदते हैं कि आलोक की इच्छा वाला मनुष्य दीपक और उसकी शिखा को ठीक 
करने में दत्तचित दोता है। दीपक प्रज्वलित होकर अपने आपको और सब 
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पदार्थों को प्रकाशित कर देता है | इसी प्रकार कवि का प्रयज्ष अपनी कारयित्री 
प्रतिभा से काव्य की सामग्री जुटाने के लिये होता है। काव्य स्वयं उस सामग्री 
को--शब्द और उसके चयन को--अपने रस से चमका देता है | काव्य का. 
रस उसका सौन्दर्य है, किन्तु जिस प्रवृत्ति ने सनी में अपने सौन्दर्य को लज्ञा से 
गोपन करके उसे और भी विकट बनाने का स्वाभाविक कौशल दिया है, उसी 
प्रवृत्ति ने कवि को भी काव्य के सौन्दर्य को सामग्री, छुन्द, कथानक, अलंकार 
आदि में गोपन करके उसको और भी उद्दीप्त कने का कौशल सिखाया है।. 
कारण यह कि बालिका की सरल दृष्टि निर्दोष होने के कारण लजा का थ्र्थ नहीं. 
समभती । लजा का प्रथम उठय काम की वासना के प्रथम स्फुरण के साथ ही. 
होता है। शनैः-शनैः यौवन के साथ यह मनोविकार सारे शरीर और मन में 
व्याप्त हो जाता है। इस विकार को छिपाने का प्रयज्ञ उसको और भी अधिक 
प्रकट कर देता है। इसी से लजा स्त्री के लिये और भी भ्री-वृद्धि करने के कारण 
उसकी भूषा हो जाती हैं । इसी प्रकार काव्य का संबृत सौन्दर्य सामग्री के अरु- 
अख़ु॒ में व्यात होता है| किन्तु कबि इस रस के छलकते हुए. कलश को अलंकार, 
छुन्द, कथानक आदि से ढक कर वाचक के हृदय में और भी अधिक कौतूहल 
ओर चमत्कार का संचार करता है। काव्य का रस इस गोपन-विधि से अर्थात्‌ 
अर्थ के वाच्य, लक्ष्य न होकर व्यंग्य अथवा “प्रतीयमान” होने से और भी 
मधुर हो जाता है। 


साहित्य में सौन्दर्य का सार शब्दों में रस की गोपन-विधि है। इस गोपन 
से, चर्वणा के और भी उद्दीत्त होने के कारण, रस अधिकाधिक मधुर होता है। 
शब्दों में ध्वन्याथं ही रस है जो शब्दों में गुत रहता है। रसिक चर्वशा द्वारा इस 
रस का अपने अन्तलोंक में उद्घाटन करता है। रस के उघड़े हुए, रूप से चर्वणा 
नहीं उत्पन्न होती, ठीक वैसे ही जैसे निलंज सुन्दरी के रूप को देखकर रस 
उत्पन्न नहीं होता । अभिनवगुप्त रस के साक्षात्‌ वर्णन को 'वमन” कहते हैं । 


क्या हमारे युवक और युवती सौन्दर्य के गोपन-स्वरूप सार को 
जानते हैं ! 
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ध्वनिकार ने साहित्यिक सौन्दर्य का जो आदर्श प्रस्तुत किया है, वह शब्द 
की शक्ति द्वारा अर्थ के ज्योतिजंगत्‌ में रसास्वादन का आदर्श है। हम शब्द 
-तक ही नहीं रुकते, अर्थ तक पहुँच कर उसका आस्वादन करते हैं, तभी तो हम 
इसे शब्दार्थ-रूप साहित्य कहते हैं। अ्रथे की अनुभूति का आनन्द शब्द, इसके 
चयन और गठन, के माध्यम द्वारा प्राप्त करना साहित्य का आनन्द है। इस 
' परिभाषा द्वारा हम वैज्ञानिक साहित्य तथा साहित्य के अन्य भेदों को उस साहित्य 
से पृथक्‌ कर सकते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सौन्दर्य का सजन और आस्वादन 
है, जैसे काव्य, उपन्यास आदि। 'सुन्दरः साहित्य का आदर्श 'रस? की अभिव्यक्ति 
'है। यह रस अर्थ की चर्वणा से उत्पन्न होता है। जहाँ हमें शब्दाथे के साहित्य 
से आनन्द प्राप्त होता है वहीं साहित्यिक सौन्दय मानना चाहिए । जिस साहित्य 
'का प्रधानतया रसास्वादन उद्देश्य है, हम उसे ललित साहित्य भी कह सकते हैं । 


अथ का आस्वादन ललित साहित्य में एक विशेष विधि से होता है। 
यह विशेष विधि ही ललित साहित्य को अन्य साहित्य से भिन्न करती है। यह 
विधि है कि सुन्दर साहित्य में अर्थ की अभिव्यक्ति का एक मात्र उपाय अलंकार? 
हैं जब कि वैज्ञानिक साहित्य में अलंकार का प्रयोग दोष माना जाता है। कारण 
यह हैं कि अर्थ की अभिव्यक्ति के केवल दो उपाय सम्भव हैं, या, यह कहिये 
"कि केवल दो उपायों द्वारा हम अथ के आलोक-लोक का अवगाहन करके 
उसको व्यक्त करते हैं। उपाय है “सामान्य ग्रत्यय' का आविष्कार जिससे हम 
"किसी वरतु के सामान्य और यथार्थ रूप को बुद्धि द्वारा समर पाते हैं । मानवता, 
'सत्य, सौन्दर्य, घनत्व, उष्णता, बूंद्धि, ऊबंरता आदि अनेक प्रत्यय” हैं जिनसे 
विभिन्न विज्ञानों में अ्रथे की प्रतीति उत्पन्न होती है। विज्ञान का उद्देश्य ही अथे- 
'ज्ञान के लिये उपयुक्त स्पष्ट प्रत्ययों का . आविष्कार करना होता है जिनसे हम 
वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं के यथार्थ रूप और क्रम-नियम को समझ पाते 
हैं। अर्थ-लोक के अवगाहन का दूसरा उपाय 'साधम्थे? है जिसके द्वारा हम 
वस्तुओं के वैशानिक रूप का शान नहीं प्राप्त करते, किन्तु उनके सौन्दर्य की 
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अभिव्यक्ति करते हैं। साधम्य॑ अथवा सादृश्य के द्वारा वस्तु अथवा अर्थ के 
सौन्दर्य का उद्घाटन “अलंकार” कहलाता है। साहित्य-कला अलंकारों के साधन 
से, न कि प्रत्ययों के द्वारा, अर्थ की अभिव्यक्ति करती है। उदाहरण के लिये, 
मनुष्य के जीवन को लीजिये | हम कई बार अन्तमुंख होकर जीवन? का अनुभव 
करते हैं | यह क्या है १ इसको वैज्ञानिकों ने समभने का प्रयल्ल किया है : यह 
एक क्षण-क्ष॒ण में परिवत्तेन होने वाला अनन्त अनुभूतियों का क्रम है । एक 
अनुभव न जाने कहाँ से आता है और क्षण भर को चेतना में आकर न जाने 
कहाँ विस्मृति में विलीन हो जाता है। यह क्रम निरन्तर चलता है। वैज्ञानिकों ने 
इस परिवर्तन को समझने के लिये कई ५प्रत्ययों' का आविष्कार किया है, जैसे 
बुद्ध का विज्ञान-सन्तानः और बगंसों नामक फ्रेंच दाशनिक का 72070 ४१४७), 
स्पेंसर का 40 ]घ5६67( ० ॥6 4770/0046 0प(९/' ९7४770०77767(४ 
अर्थात्‌ आन्तरिक प्रज्त्तियों का बाह्य परिमण्डल के साथ आनुकूल्य स्थापित 
करने का प्रयत्ञ, इत्यादि | इसी जीवन की अनुभूति को कलाकारों ने 'साधर्म्य? के 
आविष्कार द्वारा व्यक्त किया है, जैसे, “'जीवन-प्रवाह? अर्थात्‌ जिस प्रकार जल- 
प्रवाह सतत रूप से बहता है उसी प्रकार जीवन भी गतिशील है। हम जल- 
प्रवाह और जीवन में साहश्य पाते हैं । अ्रथवा 'जीवन-दीप” अर्थात्‌ दीपक की 
भाँति जीवन भी क्षण-क्षण में परिवर्त्तित होता, प्रकाश करता, अपने ही स्नेह में 
जलता हुआ बेदना से प्रकाश और आनन्द पाता है। इस प्रकार हम एक ही 
अनुभूति को प्रत्यय और साधम्ये द्वारा अभिव्यक्त करके क्रमशः विज्ञान और 
साहित्य-कला का खजन करते हैं । 

_. गभ्रर्थ अथवा अनुभूति का लोक कितना विस्तृत और गम्भीर है, यह हमें 
मालूम है। यह आध्यात्मिक चेतना का अनन्त लोक है जहाँ “अर्थ” रहता है । 
प्रत्येक अर्थ प्रकाश-लोक का एक कण है। कलाकार उस अर्थ-लोक, अनुभूति- 
लोक अथवा चेतना-लोक में प्रवेश करता है विहार के लिये, न कि ज्ञान-सम्पादन 
के लिये। वह अपनी भावना से भावित होकर कल्पना की पंखों पर चढ़ कर उस 
अर्थ-लोक का अवगाहन करता है और उसके द्वदय की सरसता उस प्रकाश के 
लोक को स्समय बना देती है। जिस समय उसकी सम्पूर्ण चेतना भावमय, 

११ 
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रसमय हो जातो है उस समय कल्पना उस लोक में जाग्रत श्रर्थों को जीवन की 
तरलता, प्राणों की वेदना और आत्मा का प्रकाश प्रदान करती है। तब वे अथ' 
ज्ञान के अस्फुट कण नहीं रहते, किन्तु रस-वर्षो बादल बन कर जीबन की विद्य॒त्‌ 
से चमचमाते हुए,, कवि की वाणी के रूप में बरस पड़ते हैं। ये अर्थ अपनी 
स्फुट अभिव्यक्ति के लिये कल्पना का माध्यम ढेँदढते हैं, और कल्पना इन अर्थों 
को अपनी व्यक्त, स्पष्ट अनुभूति का--हमारे प्रत्यक्ष जगत्‌ के दिव्य और 
मनोहर रूपों का--वरदान देकर इन्हें सजीव बना देती हैं। कवि के मानस के 
सरस अर्थ कल्पना से स्पष्ट अभिव्यक्ति पाकर अलंकारों के द्वारा प्रकट होते हैं । 

साधारण भ्रम के कारण, हम अलंकारों को काव्य आदि पर बाहर से 
लादा गया आभूषण मात्र समभकर इनको उचित महत्त्व नहीं देते । सत्य तो 
यह है कि अलंकार ही कवि के अर्थों के शरीरीकरण का उपाय है। अतः हम 
काव्य को अलंकारों से पृथक्‌ नहीं कर सकते । हाँ, जिस काव्य में काव्यता नहीं 
केवल 'कवन? अथवा चित्रण है, वहाँ अलंकारों का उच्छिष्ट ऊपर से कविता 
पर थोपा जाता है। सुन्दर काव्य तो अलंकृत सरस अर्थों की अभिव्यक्ति है। 
अलंकारों के लिये कबि को . पृथकू प्रयक्ष करना अनुचित है। अभिनव गुप्त ने 
तो अलंकार” सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रतिपादन ही इस आधार पर किया है : जो 
अलंकार अपृथक्‌ प्रय्ष निर्व््॑व! हो वही साहित्य का अंग है, उसे ही रसाडुता 
प्रात होती है। यहाँ हम इस बात पर बल देते हैं कि अलंकार का उदय उन्हीं 
शक्तियों से होता है जिनसे काव्य में रसों का उद्रेक होता है । 


अलंकार की जननी कल्पना है। कल्पना अर्थों के साहश्य का अवगाहइन 
क्रती है। यदि कल्पना स्वयं ऊर्बर और रस के आवेश से संचारित होती है तो 
वह साहश्य, दण्डी के शब्दों में, प्रीति-उत्पादन के योग्य, अप्पय के अनुसार, 
छुद्य और जगन्नाथ के अनुसार सुन्दर! हो उठता है। सुन्दर” से जगन्नाथ का 
तात्पय “चमत्क्ृति? उत्पन्न करने की योग्यता है और चमत्कार एक आनन्द-विशेष 
है जिसका अनुभव सहृदय रसिक करता है। चमत्कार के बिना साहश्य सुन्दर 
नहीं कहा जा सकता। यह चमत्कार की अनुभूति ही जिसका रसिक इद्ृदय 
आस्वादन करता है अलंकार के सारभूत कुल्पित साहश्य को सत्यता का ममाण- 
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पत्र प्रदान करता है। अतएव अलंकार का सौन्दर्य रसवती, चमत्कार को उत्पन्न 
करने वाली कल्पना से उत्पन्न होने के कारण सत्य होता है। असत्य नहीं । 

सुन्दर अलंकार कल्पना का अद्भुत का आविष्कार है, जिससे मानस-लोक 
का, उसकी गहन अनुभूतियों और बेदनाओं का, परम प्रत्यक्ष होता है। चेतना 
के असीम, अछोर जगत ्‌ के सुदूर कोने जहाँ हमारी मूक चेतनाएँ अद्ध॑ निद्रित 
अवस्था में पड़ी रहती हैं कल्पना के आलोक से एक अलंकार के आविष्कार 
द्वारा जगमगा उठती हैं। कल्पना के द्वारा कवि अनजाने लोकों का अवगाहन 
करता है और अलंकार के द्वारा उन्हें व्यक्त करता है। अलंकार काव्य का 
अभिन्न अंग और केवल साधन है। अरस्तु नामक यूनानी दाशनिक तो महाकवि 
की पहचान ही उसके 'रूपकः और “उपमा? के आविष्कारों से करता है | कालि- 
दास, व्यास आदि का महत्व इनकी सजीव ओर सरस उपमाश्रों की सृष्टि के 
कारण है। कवि की उत्पादक प्रतिभा और काव्य में मौलिकता की परख उनके 
अलंकारों से होती है। मिडिल्टन मरे नामक 'शेक्सपीयर” के विद्वान ने रूपक 
को सत्य को अवगम करने और अनुभूति को व्यवस्था देने की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
माना है| वस्तुतः जहाँ कहीं हम अर्थ का साक्षात्कार करना चाहते हैं, न केवल 
उसका वाचिक आभास, वहाँ स्वभावतः अलंकार का प्रयोग होता है । विज्ञान भी 
अनेक स्थलों पर अर्थ की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिये रूपकों के प्रयोग के लिये 
बाध्य होता है। साहित्य में--वैज्ञानिक, धार्मिक और ललित साहित्य में अलंकार 
व्यापक तत्त्व है, क्योंकि जहाँ कल्पना है वहाँ अलंकार है। 

हमने अलंकार के सामान्य रूप का विवेचन किया है। कवि अपने 
कौशल से अनेकों अलंकारों का प्रयोग करता है। इन सबका उद्देश्य और मूल 
समान है---उद्देश्य-अर्थ की परम अनुभूति और मूल रसाबेश से प्राणित हुई 
कल्पना । अ्प्पय तो सारे अ्रलंकारों की समष्टि 'उपमा? को मानता है। सच भी 
यह है कि साधम्य! अलंकारों की आधार-भूमि है और साधम्य उपमा का प्राण 
हैं । हम अलंकारों की विशेषताओं में न जाकर केवल एक प्रश्न पर विचार 
करेंगे : अलंकार किस प्रकार सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं और रसात्वादन के 
साधन हो जाते हैं ! 
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ऊपर के उदाहरण में जीवन” और “दीपक? में साहश्य की खोज करके 
कल्पना हमारे जीवन की अनुभूति को दीपक की जलन, स्नेह, वेदना, क्षण-क्षण 
में परिवर्तनशील प्रकाश का निरन्तर क्रम आदि प्रदान करती है| इससे जीवन 
की अनुभूति इतनी प्रकृष्ट होती है कि इसका अथ प्रत्यक्ष हो जाता है और तब 
हमारा रसिक द्ृदय दीपक-रूप जीवन के तदाकार होकर दीपक की वेदना और 
निरन्तर कणों में बहती हुई ज्योति का रूप धारण कर लेता है, और तन्‍्मय 
होकर जीवन-दीप होकर--जीवन की जलन और ज्योति का अनुभव करता है । 
प्रत्येक अलंकार साहश्य की खोज के द्वारा अस्पष्ट अनुभूति को प्रत्यक्ष करके 
रसिक के द्वदय में तन्‍्मयता का सुख उत्पन्न करता है। अलंकार का मनोवैज्ञानिक 
आधार “अन्तभांवनात्मक? प्रवृत्ति है। 'मुख--कमल? के अनुभव में प्रेयसी के 
मुख का माधुय और कमल की सुकुमारता और सौरभ सम्मिलित है जिससे यह 
अनुभव इतना प्रकृष्ट, मनोहर और रसास्वादन के योग्य हो जाता है। कालिदास 
की वल्‍्कल पहने हुए वनवासिनी शकुन्तला के सौन्दर्य का अनुभव 'शैवल से 
अनुविद्ध सरसिज! और 'कलझ् से अड्डित हिमांशु” के साहश्य से कितना प्रकृष्ट 
हो जाती" है, इसे सहृदय रसिक समभता है। 


( ६ 2 

एक दृष्टे से हम साहित्यिक सौन्दर्य के दो माध्यम स्वीकार कर सकते 
हैं; पहला श्रुत शब्द और दूसरा अश्रुत अर्थ | यह सौन्दर्य दोनों माध्यमों के 
वसाहित्य? से मूर्तिमान्‌ होता है। श्रतः हम यहाँ सौन्दर्य की शब्द-मूर्ति और 
अर्थ-मूर्ति दोनों मानते हैं। उत्तम साहित्य में इन दोनों मूर्तियों में विलक्षण 
सामझस्य होता है : अर्थ-मूति का सौन्दय और रूप शब्द-मूर्ति को अधिक 
मनोहर बना देता है और शब्द-मूर्ति श्रथ के लिये उचित आकार प्रदान कर 
उसे और भी प्रकृष्ट बना देती है। हम साहित्य में “रूप? का अध्ययन करने के 


# सरसिजमनुविद शेवल्षेनपि रम्पं--मत्िनमपि हिम्राशों झचम जचषमी 
सनोति । 
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लिये इन दोनों को पृथक्‌पृथक्‌ और सहित भी लेंगे, यद्यपि शब्द का अर्थ से 
पृथकरण वस्तुतः सम्भव नहीं होता । इस प्रकार हम शब्द के रूप, अर्थ के रूप 
ओर शब्दार्थ साहित्य के रूप का अध्ययन करेंगे । 

शब्द की विशेष योजना से शब्द-मूर्ति का आविर्भाव होता है। शब्द 
अक्षरों के विन्यास से बनते हैं | अक्षर कोमल अथवा कठोर, मधुर अथवा कट, 
अल्प-प्रयक्ष-साध्य अथवा महा-प्रयत्-साध्य, द्रव अथवा कठिन, ध्वनि वाले होते 
हैं। अक्षरों के इन गुणों से शब्दों में भी कोमलता, माघधुरय आदि गुण उत्न्न 
होते हैं | सम्भव है शब्द के माधुय॑ आदि गुणों का प्रभाव उसकी अर्थानुभूति 
पर पड़ता हो । किन्तु शब्दों के विन्यास से जिस मूर्ति का जन्म होता है, उसमें 
इन ध्वनियों का प्रभाव अवश्य रहता है| इससे वैदर्भा, गौड़ी, पाञ्चाली आदि 
शैलियों का जन्म होता है। हम इन पर विचार न करके केवल शब्द-मूर्तियों के 
उन भेदों पर ध्यान देँगे जिनके साथ अर्थ का भी सामझ्जस्य हो जाता है। इस 
प्रकार की शब्द-मूर्तियाँ तीन हो सकती है : एक मधुर, दूसरी प्रसन्न और तीसरी 
ओजस्विनी । शब्दार्थ की इन मूर्तियों में हम माधुय, प्रसाद और ओज गुण 
मानते हैं। इसके अतिरिक्त .दरडी, वामन आदि कवि-परिडतों ने शब्द-बन्धों के 
अनेक गुणों का उल्लेख किया है | 


शब्दमूर्ति के भेदों में गद्य और पद्म दो व्यापक भेद है । गद्य में शब्द- 
विन्यास भावना अथवा विचार की लय के आधीन रहता है श्र्थात्‌ विचार का 
प्रवाह, स्फूर्ति, गति और गुण शब्द की गति, वाक्य के आकार, विस्तार को 
अपने अनुसार बना लेते हैं | इसी कारण गद्य में वाक्य स्वच्छुन्द होता है । किन्तु 
पद्य में छन्द का प्रयोग होता है, क्‍योंकि वहाँ भावना अथवा विचार शब्द- 
विन्यास के आधीन होता है | गद्य और पद्म के भेद को हम यों भी कह सकते 
हैं कि गय में अ्रर्थ-मूर्ति का प्राधान्य शब्द-विन्यास के ऊपर होता है और पद्य 
में शब्द-मूर्ति अर्थात्‌ छदद का अधिकार और गौरव रहता है। साहित्य के 
गद्य-रूप में विचार अथवा भावना के गौरव का कारण उसका सौन्दर्य शब्दों की 
गति और लय के विचाराधीन होने को है | यदि गद्य विचारों के ओज, प्रसाद, 
माजुय आदि का अनुसरण करता है और उनके आ्आधीन रहकर उनकी दीप्ति को 


१६६ सौन्दर्य-शास्त्र 


बढ़ाता है, अर्थात्‌ मधुर विचारों के अनुसार भाषा भी मधुर, कोमल, अल्प- 
प्रयास-साध्य हो जाती है तो वह गद्य सुन्दर कहलाता है। पद्म में छुन्द का 
प्रयोग विचार के प्रवाह को अपने आधीन रखता है | छुन्द में संगीत का रूप 
निहित है। अतएव साहित्य की छुन्दोमयी मूर्ति जिसे हम पद्य कहते हैं अपने 
“संगीत” के कारण विचारों को और भी मार्मिक बना देती है। अथवा, यह 
कहा जाये कि पद्म अपने छुन्दोमय रूप के बल से “अर्थ! को पिघला कर उसे 
भी संगीत-सा प्रिय बना देता है। यह मानना होगा कि छन्द में शक्ति है और 
इसका प्रयोग विश्व-व्यापी है। इसका कारण यह है छुन्द शब्द का संगीतमय 
रूप है जिसमें हमारे समझने योग्य विचारों और भावों को रसीकरणु (00/07- 
9]29.707) करने की विलक्षण सामथ्य॑ होती है । 

साहित्य में अर्थ भी रूपवान्‌ होता है। नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास, 
आख्यान, निबन्ध, चरित्र-चित्रण, पत्र आदि अनेक साहित्यिक मूर्तियाँ हैं श्रर्थात्‌ 
अर्थ के अनेक व्यक्त रूप हैं। साहित्यकार कल्पना के बल से अपने मनोगत 
अर्थों की संगति, सन्तुलित और सापेक्ष आदि नियमों को स्वीकार करने वाली 
योजना करता है। इस विन्यांस से रूप” का उदय होता है। रूप” की गई 
परिभाषा के अनुसार इसमें अनेक को एकता होनी चाहिये । साहित्य के अर्थ 
से गठित मूर्ति में जिसे नाटक, उपन्यास आदि कहा जाता है अनेक भावनाएँ, 
विचार, समाज की रूढ़ियाँ, रुचि और सामूहिक जीवन की प्रेरणा, उपेक्षा और 
आकांक्षा, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियाँ, जन-जीवन के तल में तरद्डित वासनाएँ, 
निराशाएँ और अवसाद तथा उल्लास आदि अनगिन अनुभूतियाँ रहती हैं । इनको 
मूर्त रूप देने के लिये साहित्यकार कल्पना के बल से चरित्रों का सुजन करता 
है। प्रत्येक चरित्र काल्पनिक होते हुए भी कलाकार की सत्य अनुभूति को वहन 
करने के कारण सत्य और साथ ही सुन्दर भी होता है । ये चरित्र कलाकार के जीवन 
से जीवन और प्राणों से प्राणों की संवेदना लेकर अपने स्वरूप के अनुसार व्यवहार 
करते है, बोलते हैं, प्रेम, दोष करते हैं, संघ और आन्दोलन में भाग लेते 
हैं | उस समय घटनाएँ घटती हैं, भाग्य के विधान पूरे होते हैं, कभी हर्ष, 
कभी विषाद, कभी विनाश और कभी विकास होता है। इस प्रकार कलाकार 
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अपनी कल्पना के संचार की सृष्टि करता है और इसमें हमारे वास्तविक संसार 
से भी अधिक स्वाभाविक सत्य का उद्घाटन होता है। यह कलाकार की कल्पना- 
मय सृष्टि 'कथावस्तः कहलाती है | यह दुःखान्त और सुखान्त हो सकती है; 
इसमें किसी एक रस अथवा सिद्धान्त अथवा विचार-शैली की प्रधानता हो सकती 
है। इस कथावस्तु द्वारा साहित्य की अर्थमयी मूर्ति को अनेक की एकता स्वरूप 
“रूप! प्राप्त होता है। 
कथावस्तु साहित्य की अथंमयी मूर्ति है जिसमें अनेक अर्थो" का विन्यास 
होता है, जैसे घटना, चरित्र, भावना, दार्शनिक अथवा नैतिक विचार आदि। 
किन्तु लेखक के मन्तव्य के अनुसार यह कथावस्तु स्वयं नाटक, आख्यान, 
उपन्यास आदि का विशेष रूप धारण करती है। हम इनमें से प्रत्येक रूप” का 
अलग-अलग विश्लेषण न करेंगे | इनके रूपों में साधारणतया “विकास? का 
पालन किया जाता है अर्थात्‌ इनका प्रारम्भ एक विशेष वातावरण में “बीज?” से 
होता है। यह “बीज? कोई चरित्र, घटना अथवा परिस्थिति होती है और वाता- 
वरण समाज, किसी का व्यक्तिगत जीवन अथवा काल्पनिक लोक होता है। 
अनुकूल वातावरण में बीज उगता है और शनेः-शनैः अन्य घटनाश्रों के रूप में 
यह बीज पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होता है। प्रारम्भ से अन्त तक अथवा 
बीज-प्ररोह से इसके पूर्ण बिकास तक इसमें एक ही भावना, विचार अथवा 
सिद्धान्त की ध्वनि ओ्ोत-प्रोत रहती है, जैसे, सम्पूर्ण रामायण में आदर्श मानवता 
का परस्पर और दानवता के साथ संघर्ष की व्यापक भावना है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण नाटक, उपन्यास आदि में वातावरण, विकास और व्यापक भावना 
द्वारा एकता प्रात होती है। निम्न कोटि के साहित्य में इस एकता का अभाव 
रहता है| अर्थात्‌ इसमें “रूप” विरूप होता है| स्मरण रहे कि सभी कलाशों 
की भाँति साहित्य में भी रूप” का आस्वादन किया जाता है। 
साहित्य में तीसरे प्रकार का रूप” शब्द और अर्थ दोनों के साहचर्य से 
उत्पन्न होता है। वस्तुतः साहित्य का सौन्दर्य शब्दार्थ के रूप” में निहित रहता 
है। इसमें सबसे उत्कृष्ट “रूप” काव्यात्मक ( [.,9709] ) कहलाता है। इसमें 
साहित्यकार श्रपने हृदय के भावों और आद' अनुभूतियों को जैसे प्रैम, उत्ताप, 
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पश्चात्ताप, निवेदन, यहाँ तक कि दाशनिक विच्चरों को जो भावना से भावित 
हो गये हों, कथावस्तु के आधार पर और इसके बिना भी, साधारणतया छन्दोबद्ध 
किन्तु कभी गद्ममयी मूर्ति, प्रदान करता हैं। इस परिभाषा के द्वारा हम मेघदूत, 

भत्‌ हरि के शतक, गीतगोविन्द, विनय-पत्रिका, उद्धवशतक, वर्तमान थुग के 

पन्‍त, निराला, मह्दादेवी वर्मा तथा अंग्रेज कवियों में वर्डसूवर्थ, शैली, कीट्स, 

बायरन आदि की कृतियों को समक सकते हैं | संसार के साहित्य में गीति-काव्य 
में काव्यात्मकता सबसे अधिक होती है। इसके आपस्वादन में हृदय भाव-प्रवण 
होता है और अपने हृदय के भावोद्रे क से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गीति- 
काव्य के अतिरिक्त काव्यात्मकता साहित्य के अन्य रूपों में भो होती है। सत्य 
तो यह है यह साहित्य का व्यापक गुण है, और, अधिक या कम, काव्यात्मकता 
सभी स्थलों पर विद्यमान रहती हैं, क्योंकि इसमें चित्त को द्रवित और द्वदय को 

भाव-प्रवण बनाने की शक्ति होती है। 

साहित्य में दूसरा रूप महा-काव्य ( /2० ) कहलाता है | इसमें नायक 

की प्रधानता रहती है। वह नायक एक दिव्य, लोकोत्तर लोक का निवासी होता 
है, अपने चारों ओर लोकोत्तरता का वातावरण रखता है, उसकी शक्ति, सौन्दर्य, 
बुद्धि ओर भावना इतने उत्कृष्ट और उदात्त होते हैं कि साधारण-जन उन पर 

मुग्ध होता है, आकर्षित होता है, लुभा जाता है, किन्तु पा नहीं सकता, और 

इसीलिये वह श्रद्धा, भक्ति और भय के साथ उनके लिये क्ुकता है । महाकाव्य 

के इस रूप को सामने रख कर हम रामायण, महाभारत, पैरेडाईज लौस्ट आदि 

महाकाव्यों के रूप को समझ सकते हैं । लोकोत्तरता, चरित्र की उत्कृष्टता और 

घटनाओं की आश्चर्य उत्पन्न करने की शक्ति, इसके मुख्य गुण होते हैं, जिनके 

कारण वाचक अपने लौकिक स्तर से उठकर अलौकिक लोक का प्राणी हो 

जाता है। वह स्वयं बीर का उपासक हो जाता है, परन्तु वी९ नहीं बनने पाता। 

साहित्य-सौन्दय का तीसरा रूप 'रहस्य” कहलाता, है | इसमें आध्यात्म 

तत्वों को कल्पनामय, भावनामय प्रक्ृष्ट अनुभूति होती है। इसमें साहित्यकार 

योगी होता है और हमारे साधारण लोक से विलक्षण, वैराग्य के वैभव से 

सम्पन्न, प्रेम की दिव्य-ज्योति से प्रकाशमान्‌ , उपासक और उपास्य, जीव और 
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ब्रह्म के मिलन की अनुभूति से दीक्त तथा इस मिलन की आशा और निराशा, 
मिलन-वेला का आह्वाद प्रीति की मधुर वेदना से तरड्डित, ऐसे दिव्य-लोक की 
वह सृष्टि करता है। यह रहस्य ((०४८४८४७॥7) उपनिषद्‌, कबीर, ठाकुर और 
सूफ़ी कवियों के साहित्य-सौन्दय का रूप है । इस साहित्य में शब्द बहुत सरल, 
छन्द स्वाभाविक और अर्थ हमारे लौकिक जीवन की घटनाओं को प्रकट करते 
हैं; किन्तु इन शब्दों और अर्थों की पृष्ठ-भूमि में आध्यात्म-लोक का आलोक, 
आत्म-तत्व का साक्षात्कार, आध्यात्मिक घटनाओं का क्रम और संगीत का वह 
ममं-मभेदी स्पर्श होता है कि सहृंदय पाठक अपने आपको स्वयं रूपान्तरित पाता 
है; उसे अपने ही अन्तर में आध्यात्मलोक की चेतना, सकी अनन्‍्तता, दिव्यता, 
असीम आनन्द की अनुभूति होती है।यह वह आनन्द है जिसे अमेरिकन 
विद्वान विलियम जेम्स |!४५।० ० ४96९ ४८७००४४० अथांत्‌ वेदान्त के संगीत 
से उत्पन्न हुआ मानता हैं। यह सौन्दय का वह रूप है जिसे शोपेनहावर आदि 
दाशनिक कला का सच्चा सौन्दर्य स्वीकार करते हैं, जिसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर “प्रेम 
का सौन्दयं? कहते हैं, जिसे सूफ़ी 'कन्त-मिलन”ः और कबीर वैराग्य का वैभव 
मानते हैं । रहस्य के रूप को बिना समझे हम साहित्य के एक महत्त्वपूर्ण श्रंग 
को न समभ सकेंगे । 


( ७ ) 


ऊपर हमने साहित्य में शब्द, अर्थ और शब्दार्थ की विभिन्न मूर्तियों 
अथवा रूपों का विचार किया है। किन्तु इतने से हम रूप” की सीमा नहीं कर 
सकते । कवि अपनी सजनात्मक प्रतिभा द्वारा नवीन रूपों की सृष्टि करता है। 
शब्द को मूर्तियों में नवीन छन्द रचे जाते हैं और शब्द में संगीत की लय और 
तनन्‍्मयता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। अर्थ की अनन्त मूर्तियों में सामग्री 
के चयन, संकलन और गठन द्वारा, वातावरण की नवीनता, विकास की सरलता 
और व्यापक भावना की उदारता आदि के द्वारा नित्य नवीन नाटक, उपन्यास, 
गल्प आदि की सृष्टि होती है। साहित्य अथवा शब्दार्थ के साहचये से उत्पन्न 
रूप के भो अनेक रूप होते हैं, यद्यपि इन रूपों में मूल-तत्व तीन ही हो सकते 


१७० सौन्दर्य-शास्त्र 


हैं जिनको हमने काव्यात्मकता (!,970877), महाकाव्यत्व ( /3]9० ) और 
रहस्य ((५४४४८४७7० ) कहा है । ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के कारण दो और 
सुन्दर रूपों का उदय होता है जिन्हें रिसिसात्मक काव्य ( २०77४४0४८ ) और 
सम्पुष्ट काव्य (()95509)) कहा जाता है। रिरिंसात्मक काव्य अथवां रमणीय 
काव्य में काव्यात्मकता बहुत अधिक रहती है और महाकाव्यत्व बहुत थोड़ा । 
रमणीय कला में सौन्दय॑का रोचक और भावना-प्रवण रूप रहता है, क्योंकि: 
यह कला इतिहास के उस काल में उदय होती है जब एक ओर “पुरातन” के 
प्रति घोर विद्रोह-भावना और नवीन तथा बहुधा आदर्श भविष्य की कल्पना 
उद्दीत्त होती हैं | रमणीय कला का ऐतिहासिक काल ही जन-जीवन में भावना 
की उद्दी्ति का काल होता है, और समाज अन्तमंखी होकर अपने आधारों, 
विश्वासों, रूढ़ियों, संस्था और व्यवस्थाओं की समालोचना करता है। उस 
समय नवीनता के लिये प्रद्वत्ति जाग्रत होती है और साहित्य, कला और समाज 
के सभी त्षेत्रों में नवीन रूपों और व्यवस्थाओं का आविभाव होता है। इतिहास 
का साहित्य से यही सम्बन्ध है कि उद्दीप्त भावना का इतिहास-काल साहित्य में 
नवीन रूपों की सृष्टि करता है। ये रूप भावना-प्रवण होते हुए. भी अपरिपक्व 
होते हैं। जब समाज में नवीन व्यवस्थाओं का निर्माण हो चुकता है और 
इतिहास में शान्ति-युग का प्रसार होता है तो साहित्य के नवीन रूपों को परिष्कृत 
आर परिपुष्ट किया जाता है। इससे रमणीय सौन्दर्य में भावना का परिपाक 
ओर रूपों में परिष्कार होने के कारण एक नवीन साहित्य जिसे हम सम्पुष्ट 
काव्य (((995८2]) कहते हैं उदित होता है। पर कला का और जिस समाज 
की सजनात्मक प्रतिभा से कला का जन्म होता है सुवर्श-युग होता है। इस युग 
का अवसान उस समय होता है जब राष्ट्रीय शक्ति क्षीण होती है; संस्थाएँ और 
सामाजिक व्यवस्था रुद' हो जाती हैं, कल्लांकार और साहित्यकारों की कल्पना, 
नवीन रूपों को उत्पादन करने की शक्ति शिथिल हो जाती है।नियम और 
अनुशासन के कठोर बन्धन ही उस कला को नष्ट कर देते हैं जिस कला से 
इन नियमों का उदय हुआ था। इस समय शास्त्रीय साहित्य और कला 
((०7०0769] या 2007९70४0790260 2४.) की रचना होती है। कला- 
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कार परिडतों के आदेश का दास की भाँति पालन करता है। यह हास का युग 
होता है जब भावना का स्थान वासना, रूप का स्थान अलंकार, सजन का स्थान 
अनुकरण, ले लेते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य में तीन रूप 
देखने को मिलते हैं। रमणीय, सम्पृष्ट और शाज्लीय जिन्हें श्रंग्रेज विचारकः 
क्रमशः २07900, 0०5802] श्र ००॥0709] कहते हैं । 


संगीत 

संगीत में सौन्दर्य का आधार स्वर है। स्वर का मूल नाद या ध्वनि है । 
कुछ ध्वनियाँ स्वभावतः मधुर होती हैं और उनका चित्त-द्रावक प्रभाव होता है। 
इसका वैज्ञानिक कारण जो भी हो, ध्वनियों का माघुय और चित्त-द्रावक प्रभाव 
जीवन में व्यापक रूप से विद्यमान है, यह हमें मान्य है। मधुर ध्वनियों में क्रमिक 
'उतार-चढ़ाव या आरोह-अवरोह का तारतम्य रहता है, यह भी हमें मान्य है । 
इस तारतम्य के कारण ये ध्वनि नीचे से ऊपर तक एक सीमा के भीतर ही रहती 
हैं । गायकों ने नीची सीमा से लेकर ऊपरी सीमा तक के तास्तम्ययुक्त ध्वनि- 
अवाह को खण्डों में विभाजित किया है। हमारे देश में ये खण्ड “श्रुति! कहलाते 
हैं ओर इनकी संख्या २२ मानी जाती है। अन्य देशों में भी प्राचीन काल से 
लेकर अब तक मधुर नाद-प्रवाह को खण्डशः समभने का प्रयत्ञ होता रहा है 
ओर इन खण्डों की संख्या भी पायथोगोरस के अनुसार '५५ और आधुनिक 
विश्लेषण प्रधान विज्ञान के अनुसार सेकड़ों हें । इस गणित से हमारा विशेष 
प्रयोजन नहीं है। साधारण मनुष्य इन श्रुतियों ()(070:079] 47(87२०)9) 
को नाद के आरोह और अवरोह में स्पष्ट समझ भी नहीं सकता, यद्यपि भारतीय 
कलाकारों ने प्रत्येक ध्वनि-खएड अथवा श्रुति को एक पथक्‌ नाम दिया है। इन 
२२ श्रुतियों के आरोह में कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ एक भ्रुति अपनी पिछली 
और अगली श्रुति से स्पष्ट सुनाई देने लगती है, इतनी स्पष्ट कि हम इनके 
भेद को कान से पृथक्‌ समक सकते हैं। इन स्पष्ट श्रुतियों को शुद्ध स्वर कहा 
जाता है जिनकी संख्या ७ है। इनमें पहला स्वर षघडज और अन्तिम स्वर निषाद 
'कहलाता है । इन सातों शुद्ध स्वरों के प्रथमाक्षर सा, री, ग, म, प, ध, नि हैं 
जिनसे इनका नाम निर्देश किया जाता है। इसमें सा और प स्वर अपने शुद्ध 
स्वरूप से च्युत नहीं होते, किन्तु री, ग, ध, नि, ये कोमल हो जाते हैं और प 
अपने शुद्ध स्वर से तीत्र हो जाता है। ये पांच विक्ृत स्वर कहलाते हैं जिन्हें भी 


संगीत श्७रे 


सात शुद्ध स्वरों की भाँति पृथक सुना जा सकता है । कुल मिला कर १२ ख्रों' 
से संगीत की योजना होती है। ये बारह स्वर मन्द्र, मध्यम और तार ध्वनि में 
गाये या बजाये जा सकते हैं । बारह स्वरों के आरोहयुक्त ध्वनि-समुदाय को एक 
सप्तक माना जाता है। भारतीय संगीत में ये सप्तक मन्द्र, मध्यम और तार, ये 
तीन स्थान रखते हैं । मनुष्य अपने कण्ठ से इन्हों ध्वनियों को उत्पन्न कर सकता 
है। किन्तु योरोप में कई वाद्य ऐसे हैं जिनसे नौ या दस सप्तक तक भी आरोह 
किया जा सकता है। ११ सप्तकों की सम्भावना अभी तक की जा सकी है | 

ये स्वर संगीत की वर्णंमाला हैं जिनके विविध विन्यास से 'जन-चित्त का 
रज्जक' राग उत्पन्न होता है। इन विन्यासों के अनेक शास्त्रीय नियम हैं जिनसे 
संगीत के व्याकरण? का उदय होता है| संगीत जितना ही सरल और मधुर है 
यह व्याकरण उतना ही जटिल और कष्ट-साध्य है। गायक इसके लिये कठोर 
साधना करता है। रसिक के लिये इसका बोध अनिवार्य नहीं, लाभ-प्रद्‌ अवश्य 
है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी भाषा का व्याकरण उसके साहित्य के 
सौन्दर्य का आस्वादन करने के लिये अनिवार्य नहीं होता । हम अपने ग्रन्थ में 
संगीत के व्याकरण का अधिक उल्लेख न करके, इसके सौन्दर्य के सम्बन्ध में 
कई प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयत्न करेंगे । पहला प्रश्न है: संगीत में सोन्दर्य 
का क्‍या स्वरूप है ? 


( २ ) 


सौन्दर्य में भोग, रूप और अभिव्यक्ति तीन तत्त्वों का समावेश होता 
है । संगीत में हम ध्वनि या नाद का भोग करते हैं। नाद में भी भोक्ता मधुर 
और चित्त-द्रावक नाद को ग्रहण करता है। नाद संगीत का 'कालिक! माध्यम 
है : यह काल-प्रवाह की भाँति क्रमशः श्रर्थात्‌ एक के उपरान्त एक आता और 
जाता हुआ, बहता हुआ ग्रहण किया जाता है। कालिक माध्यम वाली कला में 
प्रवाह के कारण भोक्ता भी 'तनन्‍्मय” होने से प्रवाह का रूप धारण करता है। 
अतएव संगीत का सर्व-प्रथम प्रभाव श्रोता के ऊपर यह होता है कि वह अपनी 
स्थिर, जड़ वृत्तियों को प्रवाहशील ध्वनि के बल से छोड़ने को बाध्य होता है। 
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इसमें शरीर का भान सर्वाधिक स्थिर वृत्ति लाता है; इसी प्रकार स्मृतियाँ, चिन्ता, 
उद्देग तथा अन्य मानसिक तनाव उत्पन्न करने वाले आवेग, जटिल भावना- 
अन्थियाँ, ये सब चित्त में जड़ता उत्पन्न करते हैं। कुछ जड़ता कार्य के लिये 
उपयोगी होती है, किन्तु संगीत के आस्वादन में कार्य” की प्रवृत्ति स्थापित हो 
जाती है। इस प्रवृत्ति के स्थगित होने से जीवन का विरोध करने वाली जड़ता 
'का स्वरों के प्रवाह से निराकरण होता है। संगीत के प्रभाव से जीवन अपने 
स्वाभाविक प्रवाह? के रूप में फिर से लौट आता है। जीवन को जड़, कठोर, 
आर स्थिर बनाने वाले सम्पूर्ण आवेग और द्तत्तियाँ स्थगित हो जाने से जीवन 
में स्वर का प्रवाह, इसका नादमय सौन्दर्य, इसकी तरलता और लय आदि गुण 
'रसिक की आत्मा को रसमय बना देते हैं । 

संगीत में स्वरमय माध्यम कालिक होने के कारण इसके दो प्रभाव हमें 
स्पष्ट हो जाते हैं : क. निषेधात्मक फल है कि जोवन के सभी स्तरों में से अर्थात्‌ 
शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, भावनात्मक स्तरों में से जड़ता और कठोरता का 
निराकरण 4 ख. विधानात्मक फल है कि जीवन में स्वर-प्रवाह का आरोप और 
आविर्भाव । इन दोनों प्रभावों को प्रवाहशोल संगीत का नाद उत्पन्न करता है। 
यदि संगीत किसी समय इसे उत्पन्न नहीं कर पाता तो या तो संगीत स्वयं निर्बल 
-और असुन्दर होता है या श्रोता की मानसिक अवस्था में अत्यधिक जड़ता है 
जिसे वह त्यागने को प्रस्तुत अथवा समर्थ नहों है। संगीत के इन प्रभावों में 
'इसकी शक्ति का रहस्य है। 

नाद अत्यन्त कोमल और मधुर माध्यम है जिससे इसमें असंख्य प्रकार 
“के विन्‍्यास किया जाना सम्भव है। स्वरों के विन्यास से संगीत में “रूप” का उदय 
होता है। यह रूप दृश्य नहीं, भ्रव्य होता है, किन्तु इसमें रूप के सम्पूर्ण गुण 
विद्यमान होते हैं; जैसे स्वरों का सन्तुलन जिसके कारण एक स्वर दूसरे स्वर की 
उपेक्षा नहीं करता, बल्कि अपेक्षा रखता है। सम्पूर्ण स्वर-बिन्यास में कोई भाग 
अधिक या न्‍्यून न होकर एकता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार स्वर- 
'सामझस्य तो संगीत का प्राण है। इसका अर्थ है कि एक स्वर अपने प्रभाव से 
दुसरे के प्रभाव को निर्बल न करके उसे और भी तीज्र चनाता है। वह स्वर- 
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सन्दोह जिसमें स्व॒रों का न केवल परस्पर समानुपात हो, प्रत्युत उनमें अनेक की 
एकता और एकता भी इस प्रकार की कि प्रत्येक स्वर अपने वैभव और माधुय से 
सम्पूर्ण सन्दोह को वैनव सम्पन्न और मधुर बनाये, संगीत में रूप कहलाता है । 
रूप के इन गुणों को ही हम सापेक्ष, सन्तुलन और संगति के नाम से पुकारते 
हैं। ये गुण संगीत में “रूप? का निर्माण करते हैं । 


, 


रूप के गुणों में 'संगति? का विशेष महत्व है। किसी स्वर का प्रभाव 
दृदय को द्रवित करना, उसकी जड़ता को मिटा कर अपने स्वरूप का आरोप 
करना होता है। इसी प्रकार दूसरे स्वरों का भी प्रभाव होता है। किन्तु प्रत्येक 
स्वर अपना अलग व्यक्तित्व रखता है जिसके कारण इसका प्रभाव भी भिन्न 
रहता है । संगीत में “रूप” के उदय के लिये स्वरों का विन्यास इस प्रकार किया 
जाता है कि इनका सम्मिलित प्रभाव एक हो सके, जिसके लिये आवश्यक है 
प्रत्येक स्वर अपने प्रभाव से, अपनी मधुरता और द्रावक शक्ति से, “सम्पूर्ण! के 
प्रभाव को और भी अधिक प्रखर बना सके । इसके लिये यह भी आवश्यक है 
कि हम विरोधी प्रभाव को उत्पन्न करने वाले स्वरों का एक “रूप? के निर्माण में 
उपयोग न करें । स्वरों की इस योजना से संगीत के रूप में 'संगति? (797/777079) 
का उदय होता है। 

संगति के रूप में एक विशेषता है जो अन्य रूपों? में इतनी स्पष्ट नहीं 
होती । वह यह कि इसमें 'लयात्मक गति? तीब्र होती है। नाद में गति तो होती 
ही है, किन्तु यह गति नियमित होती है, इसमें अारोह और अवरोह का क्रम, 
विस्तार आदि विशेष विधानों से नियत किया जाता है। स्वरों को स्वच्छुन्द गति 
को छन्द में बाँधकर इसके उत्थान और पतन में “लय” उत्पन्न किया जाता है। 
नाद के प्रभाव से चित्त तो द्रवित पहले ही हो जाता है, जीवन को जड़ बनाने 
वाले बन्चन तो पहले ही दूर हो जाते हैं, अब “रूप” के सन्तुलित, संगतियुक्त 
गति के आविभांव से जीवन के बहाव में लय? उत्पन्न होता है। भोता स्वयं 
संगीत बन कर संगति का रसात्वादन करता है| तब तो उसके जीवन में संगीत का 
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लय, उसका उन्मुक्त प्रवाह, नाद का माधुर्य और द्रावकता, आदि उदय होकर 
(संगीत? के सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करते हैं । 

संगीत में सौन्दर्य के लिये “संगतिः पर्याप्त है। पाश्चात्य संगीत ने इसके 
विकास के लिये विशेष प्रयन्ष किया है और 'संगति? को परिष्कृत, पुष्ट और 
सूक्ष्म बना दिया है| संगति में यदि हम 'लय॒” अथवा स्वरों के उत्थान-पतन पर 
विशेष ध्यान न दें तो केवल प्रत्येक सत्र और उसके अन्य खरों से सम्बन्ध के 
प्रश्न को महत्त्व दिया जा सकता है। शुद्ध संगति के लिये “लय” अनावश्यक 
सिद्ध हो सकता है। यही पाश्चात्य संगीत ने किया है |. हम स्वरों का संगतिमय 
विन्यास इस प्रकार करते हैं कि एक स्वर अपने प्रभाव से सम्पूर्ण स्वर-सन्दोह के 
वैभव और प्रभात्र की वृद्धि करे। यदि प्रत्येक स्वर का वैज्ञानिक विश्लेषण किया 
जाये तो इसमें 'कुछ वायु-तरंग की प्रति सैकिए'्ड गणना और प्रति तर की 
लम्बाई होती है जिन्हें विशान क्रमशः 72:00 और 277]7:006 कहता है । 
यदि ख्वरों का क्रम गणित के नियमों के अनुसार अर्थात्‌ वायु-तरंगों की गणना 
ओर विस्तार के आधार पर, निश्चित किया जाये तो संगति का गणित-प्रधान 
रूप प्रात होता है। इस संगति के लिये यदि हम गणित के नियमों का पालन 
करते रहें अर्थात्‌ एक स्वर का दूसरे से सम्बन्ध उनकी वायु-तर्‌झं की गणना के 
अनुसार समभते रहें तो यह भी आवश्यक नहीं कि यह संगति हमें रोचक? ही 
लगे | इस प्रकार लय और रोचकता का निराकरण करके शुद्ध संगति का विकास 
पाश्चात्य संगति की संसार के लिये देन है | यह संगीत शुद्ध गणित की भाँति है। 

यदि हम संगीत में संगति पर ध्यान दें किन्तु उस संगति पर जितना 
निश्चय गणित नहीं, हमारी संगीत-रुचि स्वयं करे और साथ ही “लय? पर 
विशेष ध्यान दे, उसकी गति में प्रत्येक स्वर के माधुय॑ और द्रावकता को उद्दौप्त 
करें जिससे वह वैज्ञानिक नियमों को खोज करने वाली बुद्धि को चकित करे, 
साथ ही रस-आही द्वदय को अद्भुत शान्ति दे और जीवन को संगीत की लयात्मक 
गति और स्वर का वैभव प्रदान करे, तो उस समय संगीत में एक और गुण का 
उदय होता है जिसे भारतीय परणिडतों ने राग” अथवा 776!009 कहा है । 
भारतीय संगीत ने 'राग? प्रधान रूप का विकास किया है राग में स्वरों के गणित 
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प्रधान-रूप अथवा संगति पर इतना बल नहीं दिया जाता जितना उसके जीवन 
में 'लय” उत्पन्न करने की शक्ति पर दिया जाता है। प्रत्येक राग में चित्त- 
रक़्कता उसका प्राण है। राग में चित्त-रक्षन चित्त-लय से होता है। यह चित्त- 
लय स्वरों की गति से उत्पन्न किया जाता है। यदि संगीत बन कर ही संगीत का 
आस्वादन किया जाता है तो राग रसिक को दृश्य और स्थूल जगत्‌ से दूर ले 
जाकर ररों के संगतिबुक्त चेतन, सूक्ष्म और श्रव्य जगत्‌ में ले जाता है। जड़ 
को चेतन में, स्थूल को सूक्म में, दृश्य को श्रव्य में अपने रूप के प्रभाव से 
परिवर्तन करके, राग चित्त-रक्ना उत्पन्न करता है। इस प्रकार की चित्त-रञ्नना 
प्रधान स्वर-विन्यास राग कहलाता है । राग रंगीत का परम रूप है। 


(४) 

संगीत की रागात्मकता पर और भी बल देने के लिये भारतीय परिडतों 
ने संगीत की परिभाषा में दउत्य, वादित्य और गायन का समावेश किया है। 
संगीत की रघझ्नना-शक्ति दृत्य, वादन और गायन के सम्मिलित प्रयोग से और 
भी प्रखर होती है। इनमें दृत्य के रागात्मक प्रभाव को मनुष्य और स्त्री अपने 
शरीर की गति से उत्पन्न करते हैं । मनुष्य की गति में शक्ति और ओज का 
पग्राधान्य रहता है। इसलिये इसके उत्य से उत्पन्न हुए, प्रभाव को 'ताण्डव? कहा 
जाता है: हम इस रत्य को ही ताण्डव कहते हैं । स्री की गति में सुकुमारता का 
विशेष प्रभाव रहता है। उसे 'लास? कहा जाता है-। ताण्डब और लास के भेदों 
में प्रभावों की भिन्नता पर ध्यान अवश्य दिया गया है। किन्तु इनमें गति के रूप 
आऔरर विन्यास के नियम और प्रभाव समान ही हैं| हम पहले संक्षेप में नाव्या 
चाये भरत के रृत्य-दर्शन का अध्ययन करेंगे । 

भरत ने स्पष्ट ही कला के दो रूपों को लिया है : एक वह रूप जिसमें 
गति अथवा स्वर अपने प्रभाव से सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करते हैं, दुसरा 
वह जिसमें गति और स्वर विशेष मानसिक अवस्थाओं और भावों की अ्भि- 
व्यक्ञना द्वारा सौन्दर्यास्वादन कराने में समर्थ होते हैं | हम दूसरे प्रकार की कला 
को अगले प्रकरण में लेंगे | दृत्य और गायन आदि का शुद्ध रूप वह है जिसमें 

श्श्‌ 
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स्वर अपने भ्रतिरिक्त कोई अर्थ का द्योतन नहीं करते । दृत्य का माध्यम गति है 
जो मनुष्य अपने शरीर के द्वारा व्यक्त करता है। गति में 'लय? होता है, क्योंकि 
धति? स्वर की भाँति कालिक माध्यम है। दाशनिकों ने गति? के अध्ययन 
करने का प्रयत्न किया है और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि गति स्थिरता की 
अपेक्षा सता अधिक आकर्षक होती है | स्थिर जल की अपेक्षा जल-प्रवाह हमें 
अधिक रुचता है । इसकी रोचकता का कारण यह प्रतीत होता है कि गति का 
अनुभव करने में मानव-जीवन म॑ गति का उदय होता है, जिसके कारण इसकी 
जड़ता का निराकरण होता हैं। यदि गति में लय भी विद्यमान हो, उसमें संगति 
सापेक्ष और सनन्‍्तुलन भी हों तो गति द्वारा एक रूप? का अनुभव भी उत्पन्न 
किया जा सकता हैं | यह रूप संगीत की भाँति ही सुन्दर होगा । “गति? हमारे 
साधारण अनुभव में सूक्ष्म रहती है| इसमें “रूप” का प्रा्टर्भाव तो होता है, 
परन्तु इतना स्पष्ट नहों कि हम साधारणुतया उसको हृदयंगम कर सकें | अ्तएब 
गति के द्वारा उत्पन्न रूप” में गायन और वादन के अनुकूल 'ख्रों द्वारा मूत्ते? 
ध्वनिमय रूप भी उत्पन्न किया जाता है। स्वरों के नादमय रूप से गति का 
सूक्ष्म रूप स्पष्ट हो जाता है, और गति के रूप से स्वरों के रूप में गति तीत्र हो 
जाती है । इस प्रकार दोनों के योग से सौन्दर्य का लयात्मक, मूत्त रूप प्रकट 
होता है, जिसे हम संगीत? कहते हैं । 

संगीत में गायन, वादन ओर दृत्य के सम्मिलित प्रभाव को स्वीकार 
करके भारतीय विचारकों ने सौन्दर्य की अनुभूति में “लय” को विशेष महत्त्व 
दिया है । शुद्ध उत्य केवल गति का प्रवाह है। इस गति का शुद्धतम रूप भी 
हम नदियों के प्रवाह में पाते हैं । मनुष्य के शरीर में जब गति मूतिमती होती 
है तो उसके आध्यात्मिक जगत्‌ की अभिव्यक्ति स्वयं ही होने लगती है। तब 
भी यदि रसिक केवल गति और इसकी. तरलता, संगति और सन्तुलन का 
अनुभव करना चाहता है तो वह केवल इसी पर ध्यान दे | यह कठिन होगा, 
इसलिये राग द्वारा वह गति की शूत्यता में लय को और स्पष्ट करता है । इस 
प्रकार राग का उत्य के साथ अन्योन्य सम्बन्ध हो . जाता है, जिससे सौंन्दर्य का 
पूर्ण ओर शुद्ध लयात्मक रूप उत्पन्न होता है। कई दार्शनिकों ने इसी कारण से 


संगीत १७६ 


संगोत को शुद्ध कला माना हैं। इसके अतिरिक्त सभी कलाएं अपने माध्यम के 
द्वारा अनेक अभिप्रायों और भावों को व्यक्त करने के कारण साहित्य” हो जाती 
हैं, जिसमें शब्द और अर्थ की द्विविधता आ जाती है । 
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संगीत के शुद्ध रूप को हृदयंगम करना कठिन होता है, क्योकि उसमें 
हम किसी अथे, अभिप्राय, भाव या कथानक का लेश मात्र भी नहीं पा सकते 
हमारी बुद्धि कोई स्थूल वस्तु वहाँ न पाकर कुंठित हो जातो है। अतएब संगीत 
के विंकास में शुद्ध रूप से पहले उसका मिश्रित रूप उदय हुआ, और, आज 
भी संगीत की लय?” में हम अनेक भावों तथा मन्तव्यों को गीत आदि के रूप 
में मिलाकर दूसरों को प्रभावित करते हैं। भरत ने इस लौकिक और साधारण 
संगीत के रूप पर भी ध्यान दिया । उसने कला का आदर्श-रूप साहित्य को माना 
जिसमें शब्द अ्रथवा मूत्तं माध्यम किसी विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करता है। 
संगीत में ध्वनि के मुर्त्त माध्यम द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार 
साहित्य में शडभरार, हास्य, करुण आदि रसों का आस्वादन हम अथ्थों की शक्ति 
से विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार 
सस्‍्वरों को भाषा से भी रसों की अभिव्यक्ति और आस्वादन सम्भव हैं । उदाहर- 
णाथ, शज्रार रस के उत्पादन के लिए मध्यम और पंचम स्वर-प्रधान गीत 
होना चाहिये | करुणु रस गन्धार-प्रधान जाति से होता हैं। वीभत्स और भया- 
नक रसों के लिए घैबत का प्रयोग बाहुल्य से होता है। संक्षेप मं, इसका अर्थ 
है कि प्रत्येक स्वर का अर्थ होना चाहिये, जैसे प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। 
यह अर्थ 'रस” होता हैं जिसकी अभिव्यक्ति के लिए. विभाव, अनुभाव आदि 
को जाग्रत करने वाली भाषा भी उपयोग किया जाता है । 

भरत की रत्य-शैली में शरीर की गति से भावों को अभिव्यक्त किया 
जाता है। उसके अनुसार शरीर का प्रत्येक भाग और प्रत्येक गति किसी न 
किसी मानसिक अवस्था का द्योतन कंरती है। यदि नतेक अथवा नततंकी का संपूर्ण 
शरीर--उसकी हस्त-मुद्रा, मण्डल, चारी, करण, खण्ड, अड्डहार तथा नासिका, 
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चिबुक अधर और चक्षु--एक ही भाव से संगतियुक्त, सन्तुलित गति उत्पन्न 
करें तो प्रेत्षक के दृदय में उसी भाव का संचार हो जाता है। हत्य से भावाभि- 
व्यक्ति को और भी तीत्र बनाने के लिए. 'सार्वभारिडक? अर्थात्‌ सभी बाजे 
जिसमें सम्मिलित हों ऐसा वादन होना चाहिये । यह वादन “समं, रक्त, विभक्त' 
च स्फुटं, शुद्धप्रहारजम, तंत्रीगान समन्वितं, और यथालय स्तथा वाद्य कत्ते- 
व्यमिह वादके:” होना चाहिये। भरत के अनुसार रस की सबसे अधिक अभि- 
व्यज्ञना दृष्टि से होती है। “इहमावा रसाश्चैव दृष्टयामेव प्रतिष्ठिताः। दृष्ट्या 
हि सूचितों भावः पश्चादंगैर्विभाव्यते ।?? भरत अपने अनुसार कला का उद्देश्य 
विश्रान्ती और सुख मानते हैं, क्योंकि सभी लोग सुख की कामना करते हैं । 
[ सवेः प्रायेण लोको5यं सुखमिच्छुति स्बदा] इस सुख का मूल स्त्री है [सुखस्य 
च स्त्रियों मूलं, नानाशीलधराश्चताः ]। अतएव रृत्य की सुन्दरतम अनुभूति 
स्‍त्री की सुकुमार गति से उत्पन्न होती है। नाटक का प्रारम्भ ही “दुश्खात्तानां, 
श्रमात्तानां, शोकार्तानां, तपस्विनाम | विश्रान्ति जनन॑ काले नाय्य येतन्मया 
कृतम? अर्थात्‌ दुःखी, श्रमात्त और शोकात्त लोगों की विश्रान्ति के लिए हुआ है । 

संगीत के विषय में यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है कि इसमें अभिव्यक्ति के लिये 
क्या स्थान होना चाहिये ? 

शुद्ध संगीत में अभिव्यक्ति का कोई स्थान न मानने वाले विचारक भी 
इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्वर और गति आदि इतने प्रभावशाली, कोमल 
ओर मधुर माध्यम हैं कि मानव-जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव, उदात्त कल्पनाएं, 
चेतना के सभी रूप, इनके द्वारा अभिव्यक्त किये जा सकते हैं। संगीत का 
विस्तार और विकास भी इसीके अनुसार हुआ है । उत्य के द्वारा सम्पूर्ण कथा- 
नक जिसमें अनेक भाव, रस, और घटनाएं होती हैं व्यक्त किये जाते हैं । 
संगीत इस दशा में स्वरों और अड्हारों की व्यक्त भाषा बन जाती है जिसका 
अर्थ हम साहित्य की भाँति ही समझने लगते हैं। दृत्य की गति में दृश्य-कला 
की सरलता और अ्रव्य-कला का लय दोनों सम्मिलित होने से वह कथानक जो 
संगीत द्वारा व्यक्त किया जाता है प्रखर प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होता है । 
इस समय तो कलाकार की अनूठी कल्पनाएं भी ऋत्य को भाषा से मूत्ते होती है। 


संगीत श्र 
वेष, अलंकार, गायन, गीत, वादन तथा पृष्ठ-भूमि की सजावट और बना- 
वट से भाव के अनुकूल प्रभाव उत्पन्न करके, दृत्य अपनी गति से, संगीत की 
स्व॒रल हरी के साथ सहयोग पाकर, दर्शक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को द्रबित बना 
देता है। उदाहरणाथ : एक सरिता हिमगिरि के स्वच्छु शिखरों से उतर कर 
आ्राती है। उसमें दो अन्य श्रोत आकर मिलते हैं। यह मैदान में बहती है 
ओर इसमें ग्राम-वधूटियाँ जल भरती हैं, कृषक इससे खेतों को सीचते हैं, 
वशिक-जन नावों से व्यापार करते हैं| अन्त में यह तरझ्लिणी नील-लहरों से 
लहराते हुये समुद्र के भुज-पाश में अपने आ्रपकों समर्पित करके कतार्थ हो 
जाती है। यहाँ नदी का यह भावमय, रसमय आध्यात्मिक जीवन अनेक प्रकार 
से कविता, चित्र और संगीत-द्वारा-अभिव्यक्त किया जा सकता है। इनमें संगीत 
अपने सम्पूर्ण दृत्य, वादन आदि अंगों ओर उपकरणों को लेकर इस कल्पना 
की मधुर, स्पष्ट और दृश्य-श्रव्य अनुभूति उत्पन्न कर सकता है। हमारे लोक 
जीवन में संगीत का विकास भावाभिव्यक्ति को उद्देश्य मान कर हो हुआ है। 
हम स्वीकार करते हैं कि संगीत में स्वर या गति का भावमय अर्थ उसका कोशगत 
अर्थ नहीं है, किन्तु इसी प्रकार ध्वन्यार्थ भी तो शब्द का सामान्य श्रर्थ नहीं 
होता । स्व॒रादि का भावमय अर्थ निकालने के पीछे एक दाशनिक सिद्धान्त भी 
है । वह यह कि हमारा साधारण प्रत्यज्ञ इतना उज्बल नहीं होता, यदि हम 
केवल प्रत्यक्ष के सामान्य रूप पर ही ध्यान दें | हमारे मन के भाव ही प्रत्यक्ष 
के शून्य अन्तराल में जीवन का महत्व और तरलता उत्पन्न करते हैं। एक 
पुष्प का भावमय प्रत्यक्ष उसके सामान्य प्रत्यक्ष से कहों अधिक सार्थक और 
प्रखर होगा । 


( ६५ 92 


संगीत में भावाभिव्यक्ति के पोषक इतना ही कह कर सनन्‍्तुष्ट नहीं होते 
कि रसिक अपने मानस के रसों और भावों का आरोप करके स्वरों, और गतियों 
के विन्यास में 'रस” उत्पन्न करता है। वे तो यह मानते हैं कि स्वर का अर्थ 
ही 'रस” होता है। पत्येक स्वर विन्यास, जिसमे एक स्वर वादी अर्थात्‌ प्रमुख 


श्ध्य२ सोन्दर्य-शाग्त्र 


आर अन्य स्वर संवादी अर्थात्‌ वादी के अनुकूल होते हैं, एक रस का उद्रेक 
अपने प्रभाव से कर सकता हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार भारतीय संगीताचार्यो' 
ने अनेक रसों को अभिव्यक्त करने वाले रागों और रागनियों की, उनके 
दिव्य स्वरूपों और उन्हीं रसों के अभिव्यजञ्लक चित्रों की रचना की है। यह 
विकास सत्र प्रकार सराहनीय होतें हुए भी एक श्रान्ति से ग्रस्त है कि स्वरों के 
विन्यास से निर्मित राग का कोई स्वतन्त्र प्रभाव ही नहीं है जिसमें »छार, करुण 
आदि रसों का स्पर्शशलेश भी न हो ! इस श्रान्ति का आधार यह प्रतीत होता है 
कि मनुष्य अपने स्थायी भावों की विभावों द्वारा जागृति करके रस-भोग करता 
है | हसके अतिरिक्त--अ्र्थात्‌ इस रस? के अनुभव के अतिरिक्त सौन्दर्य का 
कोई श्रन्य आनन्द और रस नहीं है। किन्तु हमने इस ग्रन्थ में इस दृष्टि-कोण 
को भ्रान्त और संकुचित माना है। 

तब फिर संगीत म॑ भावोद्रे क से उत्पन्न रस के अतिरिक्त कौन-सा रस 
हैं जो इसके सौन्दर्य को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है । 

संगीत का रस नाद के प्रभाव से उत्पन्न होता है। यदि नाद मधुर और 
मनोहर है तो इसका आस्वादन आँखें बन्द करके किया जाता है। नाद-प्रवाह 
काल की भाँति अथवा जीवन की भाँति ही प्रवाह है। अतएब इसमें “तन्मय? 
होने का अथ है कि रसिक दृश्य, स्थूल और स्थिर जगत को छोड़ कर श्रव्य, 
सूक्ष्म और तरल जगत्‌ में चला जाता है। वैसे तो “'तन्मयता? रसास्वादन का 
प्राण है, किन्तु चित्र, मूर्ति आदि में 'तन्मय” होने की अपेक्षा जीवन की भाँति 
तरल नाद के प्रवाद्द में तन्‍्मय हो जाना सरल और स्वाभाविक है । संगीत बन कर 
आस्वादन करने वाला रसिक अपने जीवन में संगीत का प्रवाह, इसकी ध्वनियों 
की तरल ताल और लय, संगति और सन्तुलन के उदय से इतना प्रभावित हो 
जाता है कि मानो वह जीवन की मूल-दशा को लौट जाता है। जीवन को 
मूल-दशा वह है जहाँ हमारे व्यक्तित्व के स्थूल, मानसिक और भावनात्मक 
बन्धन नहीं है, जहाँ अव्यक्त, अनन्त चेतना का दिव्य आलोक - है, जहाँ स्थायी 
भाव भी मानो विलय की अवस्था में ही रहते हैं, जहाँ जीवन और मृत्यु, लाभ 
ओर हानि, पुण्य और पाप, सत्य और अ्सत्य के इन्द्र शान्त हो जाते हैं, 


संगीत श्व्रे 


ओर, रहता है केवल जीवन का चिदानन्दमय तरल प्रवाह | संगीत का सुख 
इसी अ्रवस्था का उदय हैं। इसके सुख को हम 'निमज्जन” भी कह सकते हैं । 
अत्यन्त निमज्जन तो ध्यान अथवा मोक्ष की अवस्था में होता है संगीत में यह 
“निमज्जनः की अवस्था खरों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं, इसलिये रसिक 
बारम्मार स्वरों को हृदयंगम करने के लिये 'उन्मज्जन! भी करता है। निमज्जन 
की अबस्था में उसे ध्यान और मोक्ष के अलौकिक सुख का अनुभव होता है, 
उनन्‍्मजन की अवस्था में वह फिर ख्रों का कस सुनता है। इस प्रकार वह 
संगीत के द्वारा ऐसे “रस? का अनुभव करता है जो भावोद्रं क के रस से कहीं 
दूर और ऊँचा होता है। कुछ संगीतज्ञ इस 'रस? को 'शम” अथवा 'शान्तिः के 
के नाम से पुकारते हैं । 

तथ संगीत में सौन्दय का रूप कया हैं? साहित्य-सौन्द्य के विषय में 
हमने कहा है कि यह शब्द की विशेष योजना द्वारा ध्वन्याथ्थ का आस्वादन है । 
शब्द की ध्वनि उसका विशेष अर्थ है जिसका आस्वादन रसिक कल्पना के बल से 
अर्थ के आनन्दमय प्रकाश-लोक में पहुँच कर करता हैं। संगीत का सौन्दर्य 
स्तरों की विशेष योजना से उत्मन्न होता है, जिस योजना में ध्वनि-प्रवाह, ताल, 
लय और सन्तुलन आदि के प्रभाव से जीवन में भी इसी प्रभाव का उदय होता 
है। इस दृष्टि से संगीत का सौन्दर्य साहित्यिक सौन्दर्य की अ्रपेज्ञा अधिक सरल 
आर स्वाभाविक है। इसके आस्वादन के लिये “शब्दार्थ के साहित्य की 
आवश्यकता नहीं होती । इतना ही केवल संगीत-सौन्दर्य से आस्वादन के लिये 
वाह्छुनीय है कि श्रोता अपने जीवन की जड़ता से, जड़ बनाने वाले आवेगों, 
इच्छाओश्ों, और इन्द्ों से मुक्त होकर अपने आपको स्वर-प्रवाह के लिये 
समर्पित कर दे । स्वर अपने प्रभाव से भी स्वयं “जीवन्मृक्त! की अवस्था उत्पन्न 
करते हैं। किन्तु वह अवस्था 'शून्य! नहीं होती । इसमें स्वरों का सुन्दर जीवन, 
उनका प्रसाद और वेभमव, उनकी लहरी और मादकता, उन्म॒क्त विलास और 
स्वच्छुन्द गति, का उदय होता है। 


चित्र-कला 


चित्र-कला में सौन्दर्य दृश्य माध्यम द्वारा मूर्तिमान्‌ होता है। 'मूर्ति! 
अथवा रूप” का सम्बन्ध चाक्षुप-अनुभव से इतना स्वाभाविक है कि हम 
साधारणतया अदृश्य वस्तु जैसे अर्थ” अथवा 'नाद! की मूर्ति को स्वीकार ही 
नहीं करते । यह प्रवृति यहाँ तक विद्यमान है कि हमारे देश में प्रत्येक राग और 
रागिनी के भाव-लोक को रंग के माध्यम द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न राजस्थानी 
चित्रकला 'राग-माला” में हुआ है। योरोप में तो एक संगीत पद्धति का जन्म 
हुआ है जिसमे प्रत्येक श्र॒त ध्वनियों के रूप से दृश्य चित्र का अनुभव होता 
है। यह संगीतत बीदोबिन था जिसने 5ए797079 अथवा ध्वनि-धारा का 
आविष्कार किया । एक ध्वनि-धारा नाद के प्रभाव से एक चित्र उपस्थिति करने 
का प्रयत्न है, जैसे सूर्योदय” ( 5प0756 ) नाम की सिम्फनी के बजाने से 
समुद्र-तट पर प्रातः-कालीन दृश्य--सूर्य की अरुण कोमल प्रभा, मन्द, शीतल 
समीर, पक्तियों का कलरव आदि---उपस्थित होता है। इसी प्रकार वसन्‍्त ऋठ का 
दृश्य, तूफान का दृश्य आदि अनेकानेक दृश्य उपस्थित करने वाली ध्वनि-धाराएँ 
हैं जिनका माध्यम स्वर है किन्तु आस्वादन का रूप श्रव्य से अधिक दृश्य है । 

दृश्य-जगत्‌ का ध्वनि की भाषा में अनुवाद जैसा कि राग-माला अथवा 
सिम्फनी में हुआ है चित्र-कला के सौन्दर्य का रहस्य है। यदि किसी चित्र में 
इतनी शक्ति नहीं है कि वह अपने सीमित, दृश्यमान्‌ रूप से ऊपर उठा कर 
किसी असीम, और अमेय कल्पना के लोक में ले जा सके, तो वह अवश्य ही 
सुन्दर नहीं है | सैलोज मुकर्जी के 'पनघट? नामक चित्र को लीजिए । यदि यह 
केवल रंग और रेखाओं का निरथथंक विन्यास है तो हमारी दृष्टि क्षण भर चित्र 
पर ठहर फिर वहाँ लौट कर न जायगी । किन्तु अ्रब चित्र पर प्रथम दृष्टि ही: 
हमें अपने लोक से हटा कर चित्र-लोक में ले जाती है जहाँ विस्तृत मैदान हैं, 
दूरी पर घँधघला ज्षितिज है, प्रातः काल की कोमल-प्रभा से तरू-पललव मिल- 


चित्र-कला श्ध्य्प्‌. 


मिला उठे हैं और मिलमिला उठी हैं ग्राम-बधूटियों के तरुण मुख पर अरुण- 
हास की रेखाएँ । समीप ही ग्राम है, छोटा, स्वच्छ और कोपड़ी वाला दीन | 
पनघट इन ग्राम-बधुओं का केवल पानी ले जाने का साधन ही नहीं है, यह 
उनका 'क्लब' है जहाँ इनका चुटकीला हास-विलास होता है, किन्तु काम चलता 
रहता है, क्योंकि घर पर अपने प्रेमियों और पुत्रों की अनेक आवश्यकताएं: हैं 
जिनके लिये उन्हें तैयारी करनी है। इसलिये हाथों में स्फूर््ति है, पैरों में गति 
है, हृदय में सरसता और सौहारद है ओर घड़ों में लबलबाता जल है। यह है 
“'पनघट? का भावलोक जहाँ चित्रकार हमें ले जाता है। एक दम नहीं, किन्तु 
प्रथम हमारी दृष्टि एक भाग पर पड़ती है, ध्यान का आवतंन? होता है और 
हम सावधान होकर रंगों और रेखाओं को भाषा में भावों का अनुवाद पढ़ते हैं । 
तदनन्तर कल्पना के लोक में ध्यान जाकर उन भावों और कल्पना-चित्रों को 
स्पष्ट करता है। किन्तु चित्र के दूसरे भाग में दृष्टि फिर से 'प्रत्यावर्तन! करती 
है और फिर भी ध्यान वहाँ से हटकर भाव-लोक में पहुँचता है । चित्र के 
सौन्दर्य-आस्वादन म॑ इसके बाह्य रूप और इसके भाव-लोक के मध्य में ध्यान 
का यह आकषण-प्रत्याकर्षण अथवा अवधान का पुनः-पुनः होने वाला आवत्तेन- 
प्रत्यावत्तेन हम सौन्दर्य के चित्रमय रूप का रहस्य उपस्थित करता है। संगीत 
में हम 'उन्मज्जन-निमज्जन? के द्वारा रसास्वादन करते हैं क्‍योंकि वहाँ नाद का 
प्रभाव द्वावकः है और “आत्म-विस्म्ृति! उत्पन्न करता हैं, यहाँ तक कि मूर्च्छा 
झौर समाधि की अवस्था भी उत्पन्न कर सकता है। चित्र के सौन्दर्य में रंगों 
ओर रेखाओं का प्रभाव हमें दूर भावलोक के प्रति आकर्षित करता है और ध्यान 
फिर चित्र की ओर प्रत्याकर्षित होता है। यह आकषंण-प्रत्याकर्षण ही चित्र में: 
रसास्वादन की क्रिया और सौन्दर्य की विशिष्टता है । 


( २ ) 


ध्यान का यह “आवत्तंन-प्रत्यावत्तन, इस कारण से चित्र-सौन्दय का 
रहस्य है क्योंकि चित्र का माध्यम 'कालिक” नहीं, स्थानिक होता है। यह हमारे 
नेत्रों के सम्मुख रेखा और रंगों की विशेष योजना प्रस्तुत करता है जिसमें हमारी: 


श्प्य्द्‌ सौन्दर्य-शास्त्र 


हष्टि ऊपर-नोचे, दायें-बायें जा सकती है। प्रत्येक रेखा अपना प्रभाव डालती 
है। रेखा की सरलता अथवा कुटिलता, उसकी मन्द-बेगता अथवा तरलता, 
'उसका घनापन और विरलता, इसी प्रकार रेखा-गत बंक, गोलाइयाँ ओर इृत्त 
आदि प्रत्येक गुण हमें प्रभावित करते हैं और जीवन को अपने-अपने अनुकूल 
मावनाओं को जाग्रत करते हैं । उदाहरणाथें, सरल रेखा जीवन में सरल भावों 
का उत्थान करती है, तरल और वेगवती रेखा जीवन में उत्तेजना लाती है। 
चित्र में रेखाओं की भाषा का प्रयोग संगीत में स्वरों की भाँति होता है। स्बरों 
'का प्रभाव चित्त-द्रावकता और रेखाओं का प्रभाव चित्ताकर्षण होता है । 

रेखा न केवल अपने ही व्यक्तित्व से दर्शक को प्रभावित करती है, 
किन्तु यह रूप” का आविर्भाव करती है। यह रूप मधुर, ओजस्वी, गतिमान्‌ 
ही सकता है। रेखा द्वारा प्रादुभंत रूप से जीवन की अनेक भावनाएं, इसकी 
'गम्भीरता अथवा सरलता, चंचलता अथवा स्थिरता, प्रसाद अथवा अस्पष्टता, 
आदि व्यक्त की जाती हैं। इस प्रकार रेखा अपने व्यक्तिगत प्रभाव से और रूप 
का निर्माण करके चित्र में सौन्दर्य को स॒ष्टि करती हैं अर्थात्‌ चित्र में आकर्षण- 
प्रत्याकर्पण की शक्ति उत्पन्न करती है। 

रंगों का प्रभाव भी मानव-भावनाओं पर स्वभाव से नियत है। लाल 
रंग चित्त में उत्तेजना और बल की भावना उत्पन्न करता है | हरा रंग शीतलता, 
'नीला रंग गम्भीरता, पीत वर्ण आश्चय, श्वेत वण स्वच्छुता, काला रंग भयंकर 
भावों को उत्पन्न करते हैं। रंगों से रूप के आविष्कार में सहायता होती है। 
रेखा से जिस रूप” का आविर्भाव होता है, रंग उसे 'स्थान? की स्पष्टता प्रदान 
करता है। यद्यपि चित्र का मूल माध्यम रेखा है जिसके गुणों के प्रभाव से 
सौन्दर्य का आस्वादन उत्पन्न होता है, तथापि रंगों द्वारा वह प्रभाव स्थिर और 
प्रखर हो जाता है। सुन्दर चित्र में रगों और रेखाओं के सामझजसस्‍्य से प्रभाव 
अधिक होता है| रंग और रेखा दोंनों मिल कर चित्र में रूप” को उत्पन्नकरती 
हैं। चित्र के अनेक भागों में रेखा और रंग के पृथक्‌ प्रभावों के सामझस्य से 
“संगीत? का उदय होता है। रेखा की गति के साथ इष्टि की गति होती है और 
इसका अनुभव प्रेक्षक के हृदय में गति?! उत्पन्न करता है। यदि चित्र के एक 


चित्र-कला श्ष्य् 


भाग में गति और प्रभाव दूसरे भाग के गति और प्रभाव के अनुकूल हैं तो 
इससे 'सन्तुलन” उत्पन्न होता है। यदि एक रेखा दूसरी रेखा के प्रभाव को, 
एक रंग दूसरे रंग के प्रभाव की न्‍्यून न करके तीत्र बनाता है तो इससे सजीब 
संगति का उदय होता है। इस प्रकार रंगों और रेखाओं के विन्यास से चित्र में 
संगति, गति, सन्तुलन, सामझ्जस्य, सजीवता आ्रादि गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे 
हम चित्र को दृश्य माध्यम द्वारा निर्मित संगीत कह सकते हैं। रंगों और 
रेखाओं के प्रभाव से कोमलता, सुकुमारता, ओज, शक्ति, सरलता और इनकी 
विरोधी भावनाओं को जाग्रत कर सकते हैं। चित्र के इन प्रभावों और गुणों से 
दृश्य माध्यम द्वारा शुद्ध सौन्दर्य का उदय होता है । 


( है) 


संगीत के शुद्ध सौन्दर्य की भाँति, चित्र का शुद्ध सौन्दर्य भी साधारणतया 
हमारे लिये कठिन होता है। अतएब हम बहुधा रंगों और रेखाओं से कहानी 
कहना चाहते हैं | जिस प्रकार स्वरों के माध्यम से गाना? गाया जाता है। इसका 
अर्थ है कि चित्र-सौन्दय को हम “अभिव्यक्ति? का साधन बना देते हैं। आदिम 
काल की कला में रेखाश्रों के शोज-प्रभाव की प्रधानता थी, किन्तु आदिम मनुष्य 
ने रेखाओं के द्वारा अपने जीवन की प्रखर अनुभूतियों को व्यक्त किया था । 
चित्र-कला के विकास में भी हम “क्या व्यक्त करते हैं ??? इस पर अधिक बल 
रहा है और “किन रेखाओं के द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं ??! इस प्रश्न पर हमने 
अधिक ध्यान नहों दिया है। इसलिये प्रत्येक युग की कला चित्र-सौन्दय्य अर्थात्‌ 
रंग और रेखा के प्रभाव का प्रयोग उस युग की भावना को व्यक्त करने के लिये 
करती है। अ्तएव चित्र-कला में सौन्दर्य में “भोग” रूप? की प्रधानता नहीं रही; 


यह अभिव्यक्ति-प्रधान कला है। 
चित्र-सौन्दर्य क्या अभिव्यक्त करता है ? 


भरत के रस-सिद्धान्त के अनुसार चित्र द्वारा स्साभिव्यक्ति की जाती है। 
रसोद्र क के लिये कलाकार उसके अनुकूल विभावों की कल्पना करता है। ये 
उद्दोपन विभाव होते हैं । उसमें नायक अ्रथवा नायिका का चित्र उतारा जाता है। 


श्ध्प्र सौन्दरय-शात्त्र 


इन चित्रों में रूप” 'लावण्य”ः 'शोभा?, 'कान्तिः आदि को समृद्ध करने के 
लिये चित्रकार प्रकृति में से सौन्दय के आदर्शों का संकलन करता है श्रर्थात्‌ नेत्र 
की शोभा के लिये कमल, हरिशण के नेत्र, मुख की कान्ति के लिये पद्म, चन्द्रमा, 
हाथों के चित्रण ॒ के लिये कमल-नाल, पेरों के लिये हाथी का शुण्डा-दण्ड 
अथवा कदली-स्तम्भ; इसी प्रकार चित्र की नायिका के चित्रण के लिये सुन्द्री 
के अबयवबों का विन्यास, आरोह-अवरोह, गुरुता-लघुता, वर्ण-विन्यास, सज्जा- 
अलंकार आदि को आदर्श रूप से ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार आल म्बन, 
उद्दीपन विभावों की रेखा और रंगों के माध्यम द्वारा सृष्टि से कलाकार शड् 
हास्य, करुण आदि रसों का संचार करता है। भरत के लिये चित्र-कला और 
साहित्य में केवल माध्यम का अन्तर है| एक सुन्दर चित्र सुन्दर काव्य है। भरत 
ने प्रत्येक रस की अभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल रंगों का निदश भी किया है-- 
श्यामो भवति »शज्रारः सितो हास्यो प्रकीत्तितः इत्यादि । 

रसाभिव्यक्ति चित्र-सौन्दय का संकुचित उद्देश्य है। किन्तु यह आदश 
कथानक-प्रधान कला से अधिक संगत प्रतीत होता हैं। इस कला में तो कथानकों 
का रंगों के माध्यम द्वारा चित्रण किया जाता है, अनेक सुन्दर घटनाओं और 
सुखद, स्मरणीय अवसरों की स्मृति को स्थिरता देने के लिये जिस प्रकार फ़ीटो- 
ग्राफ़ का प्रयोग होता है, उसी प्रकार कलाकार चित्रण करता है। यह निम्नकोटि 
की कला है। इससे उच्चतर कला वह है जिसमें कलाकार अपना दृष्टिकोण 
रख कर चित्रित पदाथ में अतिशय” उत्पन्न करता है जिससे प्राकृतिक वस्तु अधिक 
सुन्दर प्रतीत होती है। किन्तु इस स्तर पर भी कला का ज्षेत्र चर्म-चक्षु की अनुभूति 
से बहुत ऊँचा नहीं उठा । यह मानो साहित्य में लक्षणा द्वारा प्राप्त अर्थ है। 

चित्र-कला में अर्थ और भाव की “ध्वनि? उत्तम कला का गुण हे । 
जिस समय चित्र के सौन्दर्य का ध्वनि द्वारा आस्वादन किया जाता है, प्रेज्ञक में 
कल्पना जाग्रत होती है। इसके लिये. चित्रकार रेखा और रंगों के संकेतों का 
प्रयोग करता है। न केवल रेखा और रंगों का साधारण उपयोग, वरन्‌ उनके 
विन्यास से एक कल्पना-लोक की सृष्टि करता है । पाश्चात्य कलाकार इस कल्पना 
की जाग्रति के लिये प्रकाश ,और छाया! ([.+8): 970 57206) तथा दृष्ठि- 


चित्र-कला श्धह्‌ 


क्षेप (?८:४[९८४४४८) का प्रयोग करते हैं, जिनके बल से चित्रित पदार्थ का 
वह रूप प्रेत्षक के सम्मुख स्फुट होता है जिस रूप को कलाकार ने स्वयं देखा 
था । राजस्थानी 'राग-माला? नाम की चित्रावली को लीजिये। उसमें प्रकाश 
ओर छाया के कौशल का प्रयोग नहीं, किन्तु रेखा और रंगों से पष्ठ-भूमि और 
अग्रभूमि की योजना इस प्रकार की गई है कि प्रेज्षक अपने लोक से उठ कर उस 
चित्र के कल्पना-लोक में पहुँच जाता है। इन चित्रों में रेखा का प्रयोग विशेष- 
रूप से पष्ठ-भूमि को मार्मिक बनाने के लिये किया गया है जिससे सुदूर सागर 
की उत्ताल तर्‌ड्ों का अनुभव होता है, कहीं-कहों विस्तृत ज्षितिजहीन लोक की 
प्रतीति उत्पन्न होती है। इनमें रेखा की सामथ्य इतनी अधिक है कि प्रेक्ञक में 
अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति जगने से वह चित्र के रूप में आसक्त हो जाता है। 
उसकी दृष्टि बारंबार वहाँ पहुँचती है और उनके संकेतों को ग्रहण कर पुनः-पुनः 
जचित्रकार द्वारा कल्पित कल्पना-लोक में पहुँचती है। इसके अतिरिक्त 'रागमाला? 
में भरत के उद्दीपन और आलम्बन विभावों द्वारा जाग्रत रस की भावना का 
आस्वादन होता हैं। 

केवल कल्पना को जाग्रत करना चित्र का अ्रन्तिम लक्ष्य नहीं है, यद्यपि 
यह परमावश्यक अवश्य है| केवल कल्पना के स्फुरण को चित्र-सौन्दर्य का लक्ष्य 
मानने वाली चित्र-कला “श्रान्ति! को ही आस्वादन का आधार मानती है। 
उदाहरणाथे : रंगों, दृष्टिक्षेपों आदि के विन्यास से वस्तुओं के “ठोस? रूप की 
अआन्ति उत्पन्न की जा सकती है। चित्र-पट पर केवल लम्बाई और चौड़ाई का 
विस्तार तो होता है, किन्तु इसमें ठोस पदार्थों का चित्रण इस कौशल के साथ 
किया जा सकता है कि उनके वास्तविक रूप का अनुभव हो जाये । इस प्रकार 
की कला “अनुकरणात्मक' होती है और क्योंकि यह “वास्तविक की भ्रान्ति? उत्पन्न 
करती है अतएव सनीमा के चल-चित्रों की भाँति साधारण प्रेत्षक के लिये रखना 
भी उत्पन्न कर सकती हैं। किन्तु स्मरण रहे कला का आदश्श श्रान्त अनुभव 
उत्पन्न करके रखना उत्पन्न करना नहीं है। वह कल्पना को जाग्रत करती है 
रेखाओं और रंगों के प्रयोग द्वारा, विशेषतः पष्ठ-भूमि में रेखाओं का संकेत 
प्रेत्षक की सम्पूर्ण अवधान-क्रिया में आकर्षण-प्रत्याकषंण उत्पन्न करता है। इस 


१६० सोन्दय-शास्त्र 


क्रिया का फल अनन्‍्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को उद्दीप्त करता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप प्रेज्षक के मानस में रेखाओ्ों की गति, उनकी संगति, उनका उत्थान और 
अबवरोह, उनकी सरलता और तरलता आदि का उदय होता है। यहाँ से चित्र 
के सौन्दर्य का रसास्वादन? प्रारम्भ होता है। प्रेक्षक की दृष्टि 'सुन्दरी” के रूप 
पर, पुष्प के कोमल-दलों पर, नदी के तरल-जल पर, जाते ही उन रेखाञ्रों की 
गति और संगति को अपने मानस म॑ अनुभव करने लगती है जिनसे उन “रूपों! 
का सजन हुआ हैं। इसका अर्थ है कि चित्र-सौन्दय का आस्वादन क्रम से कई 
भूमियों में होकर होता है। ये भूमियाँ एक दूसरे से पृथक तो नहीं है किन्त॒ 
रसास्वादन की क्रिया में इन्हें स्पष्ट समझा जा सकता है। ये भूमियाँ एक के 
अनन्तर एक इस प्रकार आती हैं कि प्रेज्षक अपने ही अन्तर में 'देखे हुए, पदार्थ 
से अनदेखे! पदार्थों का अनुभव करने लगता है। यह चित्र में “ध्वनि” है जो 
इसके सौन्दय का सार है। 


( ४ 9) 

चित्र-सीन्दर्य के आस्वादन में प्रथम भूमि रेखा और रंगों तथा इनके 
द्वारा स॒ष्ट सनन्‍्तुलित रूपों से चित्त का आकषंण हैं। यह “चित्ताकर्षण! कलाकार 
मधुर रंगों की योजना अथवा भावानुकूल विन्यास और रेखा से रूपों की रचना 
द्वारा करता है । दूसरी भूमि पर यह चित्र, विशेषतः पुृष्ठ-भूमि की रचना द्वारा 
चित्त में “कल्पना? को उद्दीत करता है। यह प्रेज्षक के अवधान का 'प्रत्याकर्षणु? 
है | वह रेखाओं के बल से अपने मानस में एक क्षितिज का उद्घाटन देखता 
है जिसमें प्रवाह, प्रपात, वन, समुद्र आदि रमणीक पदार्थों का अलौकिक रूप 
कल्पना द्वारा होता है। यह आवश्यक नहीं कि ये पदार्थ चित्र में विद्यमान ही 
हों । रेखाओं की संकेत-शक्ति से कल्पना जाग्रत होकर स्वयं इन रम्य वस्तुओं 
का सुजन कर लेती है। यह भूमि भी आनन्द की भूमि है और यह चित्र के 
पार्थिव स्वरूप को मानस-लोक अथवा कल्पना का अनूंठापन प्रदान करती है। 
किन्तु सुन्दर चित्र इस भूमि से ऊपर उठते हैं। तीसरे क्रम पर चित्त में 
“आकर्षण? का पुनः उदय होता है और प्रेज्क की दृष्टि रेखाओं के साथ दौड़ती, 
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उठती, गिरती और गति करती है, रंगों के विन्यास और सुकुमार वैभव का: 
तीत्र अनुभव करती है। इससे “अन्त-भावना? उद्बुद्ध हो उठती है और प्रेक्षक 
को स्थिर चित्त में गति का अनुभव होता है; सरल रेखाएं और व्णु-विन्यास 
इनके मानस की वेदना से प्राशित हो उठते हैं | “रूप” में जीवन का संचार 
होता है, इक्त के दल चंचल होने लगते हैं, चित्रित सरिता में वेग आ जाता है,, 
समीर का उच्छुवास और जल का कलकल नाद जो चित्र में नहीं है, सुनाई देने 
लगते हैं । प्रेत्ञक अन्तभावना के कारण अपने प्राणों से चित्र को प्राशित कर 
देता है। रसास्वादन की अन्तिम भूमि में पहुँच कर प्रेज्षक उस चित्र में 'भाव- 
लोक? का अनुभव करता है अर्थात्‌ इसमें हरप॑ अथवा अवसाद, आशा अथवा: 
निराशा और कभी-कभी ऐसे भयंकर भाव जैसे एकाकीपन, शुज््यता, विरह,, 
वियोग आदि का अनुभव होता है। अन्त में भावों की जाग्रति से चित्र के: 
सौन्दय में मानवता” का उदय होता है प्रेज्चक अपनी ही मानवता का प्रत्यक्ष 
रूप चित्र में देखकर उसके साथ आत्मीयता का अनुभव करता है। चित्र के. 
सौन्दर्य का रसास्वादन इन पाँच भूमियों में से होता है। जितना उत्कृष्ट सौन्दर्य 
होता है उतना ही दूर तक वह प्रेक्षक को अपने बल से ले जाता है। अधम 
चित्रों में पहली और दूसरी भूमि से मनुष्य ऊँचा नहीं उठता । 


(५ ) 

हमारे देश में काम-सूत्र के रचयिता वात्सायन के नाम से चित्र-कलएः 
के ६ सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं । इनमें ऊपर की पाँच भूमियों का संग्रह करने का: 
प्रयक्ष है। किन्तु इन सिद्धान्तों में चित्रकार के सूजन का दृष्टि कोण है न कि. 
प्रेज्ञक के रसास्वादन का । कलाकार चित्र-सजन के पूर्व ध्यान-मंत्रों की सहायता: 
से अथवा साधना और तपस्या द्वारा अपने मानस में व्यक्तिगत बन्धनों और 
भावना-गन्थियों का निराकरण करके अपूर्व रूप का आविर्भाव होने देता है | 
भारतीय कला-दर्शन के अनुसार “रूप” का आविर्भाव बाह्य-वस्तुओरों की प्रेरणा से 
नहों, किन्तु साधना के बल से चित्रकार के अन्तलॉक में ही उसकी आध्यात्मिक: 
अनुभूतियों से होता है। वह अनुभूति को तीत्र और स्पष्ट बनाता है; अपने. 
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व्यक्तित्व की सीमाओं का विच्छेद कर उसमें व्यापक वेदना को उदय होने देता 
है। वह अपने मानस के विस्तृत अन्तराल में “रूप? के दर्शन की प्रतीक्षा करता 
है, और, वहाँ उसके तप से प्रसन्न होकर अद्भुत “रूप? स्वयं उदित होता भी है 
जिसकी तुलना संसार के किसी रूप” से सम्भव नहीं । यही कारण है कि 
भारतीय कला में कभी-कभी समानता? हमें नहीं मिलती । वात्सायन के अनुसार 
यह “रूप? का प्रथम उन्मेष प्रकाश और वर्णों के अव्यक्त विस्तार के स्वरूप में 
होता है । कलाकार इस प्रकाश और वर्णों के उमड़ते हुए घन-पटल में से 
मानो स्पष्ट और व्यक्त रूप का आविष्कार करता है। यह उसके अनुसार कला- 
सूजन का प्रथम क्षण है जिसे वह “रूप-भेद? कहता है। 

इसके अनन्तर वह “रूप” की नाप-तोल प्रारम्भ करता है। उसके 
अनुसार “रूप? का आविर्भाव भावों के अव्यक्त लोक से होता है; इसलिये भाव 
से भावित रूप का स्वयं अपना प्रमाण होता है, जैसे, दिव्य-रूप में देवता के 
शरीर और अझ्वयवों का मान और ताल, मानुष-रूप के शरीर और अवयकबों के 
मान और ताल से भिन्न होंगे | इसी प्रकार प्रत्येक भाव के अनुसार “रूप? के 
ताल और मान निश्चित होते हैं। चित्रकार इन मानों में सन्तुलन, सापेक्ष 
और संगति का अवश्य ध्यान रखता है। यह वात्सायन का “प्रमाण” है जो 
“रूप? की अभिव्यक्ति की दूसरी भूमि है। 

रूप-भेद और प्रमाण के द्वारा सौन्दर्य मूते होने लगता है, किन्तु इस 
मूर्ति में प्राण-प्रतिष्ठा का प्रयक्ष आवश्यक है। यद्यपि रूप का उदय ही चित्रकार 
'के जीवन और प्राण के उद्देलन से होता है, तथापि उसमें प्रेज्षक की दृष्टि से 
जीवन का उदय आवश्यक है। कलाकार मूर्त्त रूप में भावना को व्यक्त करता 
है। वात्सायन इसे “भाव? कहता है। 

इस समय तक रूप स्पष्ट और भावमय हो जाता है, किन्तु अभी इसमें 
प्रेह्ञक के द्वदय को उद्वेलित और आकृष्ट करने की शक्ति नहीं है। इसलिये 
'चित्रकार रूप में लावण्य की योजना करता है। लावण्य सौन्दर्य का वह रूप है 
जिसमें लद्दरों की तरड्रयमानता, गति और अवयदवों द्वारा निर्मित किन्तु इनमें 
व्यापक और अविभक्त रस की अनुभूति उत्पन्न करने को शक्ति विद्यमान हो । 
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लावण्य-योजनम?! का आधुनिक अर्थ चित्र में अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को 
जाग्रत करने का प्रयत्न है । 

इसके अनन्तर “'सादश्य” का क्रम है, जिसका अर्थ हैं कि प्रेज्चुक कलाकार 
के आविष्कृत रूप की पहचान किसी अपने अनुभूत और परिचित “रूप? का 
साहश्य पाकर करता हैं। अतएव कलाकार उसमें "मानवता? का संचार करता है। 
यदि कलाकार उन्मादवश किसी ऐसे रूप की कल्पना कर बैठे जो हमारे अनुभव 
के एक दम बाहर हो तो हमें ऐसे रूप से आकर्षण नहीं होगा । 'साहृश्य”ः के 
द्वारा वह रूप को परिचित बनाता है; उसमें हमारी ही मानवता की प्रतिष्ठा 
करता है । 

अन्त में 'वर्णशिका-भंग” है जिसका अर्थ वर्णं-विन्यास है। यहाँ चित्र- 
सजन की अन्तिम भूमि है जहाँ कलाकार अपने कौशल से मानसिक “रूप? को 
वर्णों को भाषा में व्यक्त करता है। 

कला के आस्वादन में यदि हम इस क्रम का विपर्यय कर दें तो पहले 
प्रेज्ञक वर्णो के विन्‍्यास का अवलोकन करता है, तदनन्तर उसे चित्र में साहश्य 
की प्रतीति होती हैं। श्रपनी मानवता की वर्णों की भाषा में व्यक्त मूर्ति देखकर 
प्रेज्ञक चित्र में आत्मिकता का अनुभव करता है | इससे वह चित्र में और भी 
अधिक तल्लीन होता है । तन्‍्मयता के कारण वह चित्र में “'तरड्रों! का अनुभव 
करता है। अन्‍न्तर्भावनात्मक-प्रबृत्ति के जग जाने से चित्र सजग, सजीब हो उठता 
है । अब भाव-लोक का उदय होता है। वह चित्रगत उल्लास और अवसाद का 
अपने ही मानस में अनुभव करता है, ठीक वैसे ही जैसे सदृददय प्रेज्षक नाटक के 
दृश्यों की भावना को अपने में आरोपित करता है। वह भावना अपना सन्तुलित, 
ताल और मान युक्त, रूप रखफर प्रेज्षक के हृदय में उदित होती है। शनैः- 
शनेः ताल और मान को सीमा द्रवित होने लगती हैं और चित्रकार के मानस- 
लोक में जिस “रूप” का उदय हुआ था वह “रूप? प्रेज्ञक के मानव-लोक में 
उदित होता है। यह “रूप” स्पष्ट और व्यक्त होता है, यद्यपि इसका आधार 
प्रेत्ञक की आध्यात्मिक अनुभूति ही है। अ्रन्त में यह स्पष्ट रूप मानस के असीम 
क्षितिज में प्रकाश और वर्णों के अव्यक्त, असीम घन-पटल के रूप में परिवर्तित 
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हो जाता है। यह क्षण सौन्दर्य के उदय का प्रथम उन्मेष था जिस समय कला- 
कार के तपःपूत मानस में साधना के फल-स्वरूप आनन्दमय रूप का स्फुरण 
हुआ । सौन्दर्य-आत्वादन की इस क्रिया में ध्यान की प्रधानता है। इसमें प्रे्ञक 
कलाकार के कला-सुजन की सभी भूमियों में से होकर ( विपयय से अर्थात्‌ 
चित्र के बाह्य सौन्दय से प्रारम्भ करके उसके भ्राध्यात्मिक श्रन्तरिक्ञ तक ) रस 
का आ्रास्वादन करता है| ध्यान-प्रधान कला में जैसा कि भारतीय कला है चित्त 
के आकर्षणु-प्रत्याकषंण से भी श्रधिक 'निमग्रता” का अनुभव होता है। 
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चित्र की एक विशेष सीमा होतो है, वह यह कि इसमें विस्तार और 
क्षेत्र के बल से घन” और “आयतन? का संकेत किया जाता है। रेखा और रंग 
भी घनत्व और स्थूल मूर्ति को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। किन्त क्षेत्र से 
घन का संकेत श्रान्त प्रत्यक्ष है, यद्यपि यह श्रान्ति स्वयं हमारे लिए, स्वाभाविक 
है और चित्र के रसास्वादन में सहायक होती है। मूर्ति-निर्माण में कला की यह 
सीमा दूर हो जाती हैं। इसमें माध्यम पत्थर, लकड़ी, पकी हुई मिट्टी, खड़िया 
आदि पदार्थ होते हैं। जिनमें घन और आयतन दोनों विद्यमान हैं। यहाँ 
घनत्व आदि का संकेत नहीं किया जाता, किन्तु माध्यम के ये गुण स्वयं अनेक 
संकेतों के मूल हो जाते हैं | इस प्रकरण में हम घन-माध्यम के उन गुणों पर 
विचार करेंगे जिनके द्वारा वह कलात्मक सौन्दर्य और रसास्वादन उत्पन्न करने में 
समर्थ होता है । 

एक शिला-खण्ड को लीजिये । इसमें शब्द की भाँति अर्थ का साहित्य 
नहों । हम इसका कोई अर्थ नहों निकाल सकते। स्वर की भाँति यह कालिक 
माध्यम अथवा प्रवाह नहीं। यह गति-शूत्य, स्थिर स्थानिक पदार्थ है। यह रेखा 
और रड्डू की भाँति सुकुमार और सरल नहीं, जिसमें केवल क्षेत्र का प्रयोग हो; 
यह स्थूल, आयतन युक्त, घन वस्तु है जिसमें रेखा और रंग दोनों विद्यमान तो 
रहते हैं, किन्तु इनका कोई संकेतित श्रभिप्राय प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार यह 
शिला-खण्ड अर्थ-शुत्य, स्थिर, स्थूल और अअभिप्राय-गरहित अचेतन अवस्था में 
मानो पड़ा है, जिसमें मूर्तिकार अद्भुत चेतना का संचार करता है, अथ्थ-शून्य 
में अर्थ की प्रखर अनुभूति, स्थिर में गति की प्रतीति, स्थूल में सूक्ष्म भावों का 
विलास, अभिप्राय-रहित पदार्थ में मूर्ति अभिप्राय को उत्पन्न करता है। वह 
शिला-खण्ड गति, संगत, सन्तुलन आदि रूप के गुणों से भी शून्य है; इससे 
केवल भार, गुरुता की अभिव्यक्ति होती है। इस रूप-रहित अ्व्यक्त वस्तु में रूप 
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का प्रत्यक्ष दर्शन, “भार? के स्थान पर “भावों की प्रखर अभिव्यञ्ञना' उत्पन्न करना 
मूर्तिकार की कला है। मानो मूर्तिकार सुषुस्ति में जाणरति का तम में आलोक का, 
मृत्यु में जीवन का, अव्यक्त में व्यक्त और अरूप में सुरूप का, सुजन करता है। 

ऐसे माध्यम में कई गुण होते हैं | शब्द, स्वर, रंग, रेखा आदि में स्वयं 
अपना व्यक्तित्व होता है, इसलिए. कलाकार की उत्पादक प्रतिभा, जहाँ इनमें 
कोमलता पाती है, वहाँ अपने अभिप्राय के अनुकूल इनको मोड़ लेने में कठि- 
नाई का अनुभव करतो है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है, इसकी लम्बाई और 
अक्तर-विन्यास भी नियत है। इसी प्रकार स्वर आदि का स्वभाव नियत है। किंतु 
प्रस्तर-खण्ड में इस प्रकार की नियतता कुछ भी नहीं है । इसमें केवल अपने गुण 
हैं भार, गुरुता, आयतन, घन आदि और कुछ रंग, किन्तु जिसका अपने आप 
कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इसमें स्पर्श भी है, किन्तु इसका कोई शब्द और स्वर 
की भाँति नियत अर्थ नहीं है । सत्य तो यह है कि कला की उत्पादक कल्पना 
के लिए, जो अरूप में रूप का आविभांव करती है, एक पत्थर का टुकड़ा ही 
सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्‍योंकि इसमें अर्थ की सीमा और संकोच नहीं है । इसमें 
अत्यधिक लोच है, अतएव कलाकार इसमें अधिक से अधिक आध्यात्मिक अभि- 
व्यञ्ञना करने में समर्थ होता है; इसमें संगीत की गति, साहित्य का अर्थालोक, 
चित्र की चित्ताकष्ंकता उत्पन्न कर सकता है, और, इन सबसे अधिक, यह घन 
ओर आयतन का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जो अन्य कलाओं में केवल दूर 
संकेत से प्राप्त होते हैं। पत्थर के समस्त गुणों की समष्टि यदि हम 'गुरुता? को 
मानें तो कलाकार केवल गुरुता से कला-सौन्दय का सजन करता है। वह अर्थ, 
स्वर, रंग आदि के अधीन नहीं रहता । अतएव कलाकार इसमें अपनी सुजन- 
शक्ति के लिए सर्वाधिक स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। 

पत्थर की कठोरता के कारण स्वतन्त्रता का अनुभव” सम्भवतः विचित्र 
जान पड़े । किन्तु वास्तव में पत्थर की अ्व्यक्त, शून्य अवस्था इसे कला के लिये 
सबसे उपयुक्त माध्यम बनाती है। अव्यक्त में प्रबल और स्पष्ट व्यक्तित्व का 
आविभांव ही कला-सजन है । किन्तु हीगेल आदि दाशंनिकों ने माध्यम के इस 
गुण पर ध्यान न देकर पत्थर आदि को कला का नीची श्रेणी का माध्यम माना है। 
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इसकी कठोरता यद्यपि मूर्तिकार को लोहे को छेनो और हथौड़ी के प्रयोग 
के लिए बाध्य करती है तथापि इसी कठोरता के कारण्ण मूर्ति में स्थिरता, चिर॑- 
तनता आदि गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ तूलिका, वाद्य और लेखनी का 
कोमल प्रयोग न होने के कारण, सम्भवतः, कोमलताप्रिय कल।-रसिकों ने मूर्तिकार 
को कलाकार का आदरणीय स्थान नहीं दिया। उसे केवल शिल्पकार ही माना गया । 


( २ 9) 


हमारे देश में “मूर्ति! का स्थान ऊँचा रहा है। हमने इसे धामिक पूजा 

का अंग माना है। इसके लिये शिज्ष्प-शास््रों का निर्माण हुआ और कई पुराणों 
में मूरतिकला के नियमों की विषद्‌ विवेचना भी हुई। परन्तु यह समझना 
भ्रामक होगा कि यहाँ मूर्तिकला धार्मिक नियंत्रण में ही रही और इसका शुद्ध 
कला के रूप में विकास नहों हुआ । सत्य तो यह है कि हमारे देश की धार्मिक 
भावना भी व्यापक रही है । इसका अन्तराल इतना विशाल रहा है कि अन्य 
स्थानों में जिसे 'लोकिक कला! ( 5300)97 270 ) कहते हैं वह भी हमारे धम 
के अन्तगंत ही है। उदाहरणार्थ, पशु, पक्ती, जैसे बन्दर, हाथी, सूअर, शुक, 
आदि में कितना सौन्दर्य और आध्यात्मिकता है? घोड़ा तो मूर्त सौन्दर्य का 
आदशे है। भारतीय धार्मिक व्यापकता में इन और इनके अतिरिक्त अनेक 
जीवधारियों का समावेश हुआ है जिनको शिल्प-कला द्वारा मूर्तिमान्‌ किया गया 
है। इतना ही नहीं, धर्म ने कल्पना को शिथिल नहों, उसे ऊबर और उद्दीतत 
ही बनाया हैं खिसके कारण अनेक दिव्य पुरुषों, अप्सराश्ं, स्वर्ग के सौभाग्यशाली 
जनों और जीवों का भूर्ति के माध्यम में सजन हुआ | कल्पना ने यक्ष, किन्नर, 
गन्धवे, शिव, नन्‍्दी, भैरव, शक्ति, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रलयंकर, शिव 
इत्यादि असंख्य दिव्य शक्तियों और भव्य लोकों का उत्पादन किया। हमें यहाँ 
धार्मिक संस्थाओं का मूल्यांकन अभीष्ट नहीं है । किन्तु इसकी विशालता और 
व्यापक भावना को बिना समझे हम इस देश के पिछले दो सहस्त वर्षों की कला 
को नहीं समझ सकेंगे । सारे देश में हिमालय के मन्दिरों से लेकर रामेश्वर और 


श्ध्द् सौन्दर्य शास्त्र 


लड्डा तक भी और पूर्व में कम्बोडिया, जावा श्याम से लेकर पश्चिम के सुदूर 
कोने तक अनेकानेक प्रकार की भव्य मूर्तियों का इतना प्रसार है कि हम इस 
कल्पना की ऊव॑रता और शक्ति को बिना समझे मूर्ति-कला के रहस्य को स्पष्ट 
नहीं कर सकते । 

मूर्तिकला के विवेचक शिल्प-शास्त्रों का विधान है कि शिल्पकार मूर्ति- 
निर्माण के पूंव तीन दिन तक “उपवास” करे। “उपवास” के द्वारा शरीर की 
धातुओं मं शान्ति और प्राशायाम की शक्ति उत्पन्न होती है। धातु-वैषम्य से 
शरीर में जड़ता और मानसिक चंचलता रहती है। जिससे शिल्पकार को मूर्ति 
बनाने में बाधा होती है। मूर्ति में लोच और कोमलता उत्पन्न करने के लिये 
शिल्पकार स्तय॑ श्रमनने शरीर और इन्द्रियों में लोच और कोमलता उत्पन्न करता 
है। “उपवास? का प्रयोजन शरीर और प्राण में 'साम्य” और “शम” उत्पन्न करने 
के अतिरिक्त, मन की शुद्धि भी है। वह अपने व्यक्तित्व का, अपने सुख-दःख, 
पुण्य-पाप आदि के भावों का, निराकरण करके, अपने माध्यम, शिला-खंड, की 
भाँति ही अपने आप को शल्य” बनाता है, जिससे वह स्वयं दिव्य भावना की 
अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके | वह ध्यान में अपने नेत्र निमीलत करता है 
जिससे वह रूप! का दर्शन कर सके; वह अपने कानों से शब्द नहीं सुनता, 
जिसमें वह दिव्य ध्वनियों को सुन सके | इसी प्रकार बह स्पर्श, गन्ध आदि का 
अनुभव त्याग देता है जिससे वह दिव्य अनुभूति पा सके । वह अपनी सम्पूर्ण 
के बहिमुखी प्रवाह को संयत करता है, दूर तक, जीवन के गर्भ तक इसे ले जाता 
है जहाँ 'लय” और “गति? है, और फिर वहाँ से इस प्रवाह को ऊर्वर बना कर 
अथांत्‌ जीवन में 'लय” को भर कर, नेत्रों में रूप-राशि, कानों में दिव्य ध्वनियों 
को भर कर, प्रखर वेग से बहिमंख होकर लौटता है कि उसका सम्पूर्ण जीवन 
अपने माध्यम में मूर्तिमान्‌ होने के लिए. विकल हो उठे । वह “उपवास? द्वारा 
चेतना के मूलं-स्वरूप तक पहुँचता है और मूर्त होने वाले सौन्दर्य का साक्षात्कार 
करता है। इस साज्धात्कार करने में वह ध्यान-मन्त्रों के अ्र्थों का मनन करता है । 
ध्यान-मन्त्र पुराणों में प्रत्येक देव-मूृति के लिए नियत हैं। साहित्यकार मुनियों 
ने इन देवताओं का “रूप! शंब्दार्थ के साहित्य से स्थिर किया है; उनके मान, 
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परिमाण, अलझ्कार, भूषा, वस्त्र, वाहन आदि का निश्चय किया है। शिल्पकार 
इन मन्त्रों के मनन के अनन्तर “निदिध्यासन? करता है, अर्थात्‌ इनके अर्थों का 
साज्षात्कार अपने अन्तरालोक में करता है। इस विधि से वह अव्यक्त, अरूप 
शिला-खरड में व्यक्त रूप की सृष्टि करता है। मूति-कला में निर्माण की कठि- 
नता इसलिए, है कि उसका माध्यम शूत़्य है, यही उसका गुण भी है। किन्तु 
शूज्य” में रूप के आविभांव के लिए शिल्पकार की उत्पादक भावना को अत्यन्त 
प्रखर, तीत्र और मू्त होना आवश्यक होता है । इस कला में अर्थ का विचार 
करने वाली बुद्धि को बहुत अवकाश नहों है। मूर्ति केवल भावना के प्रबल 
आर ऊवंर वेग से उत्पन्न होती है, और, इसी प्रकार उसका आस्वादन भी होता 
है। यही कारण है कि हमारे देश की मूर्ति-कला को बुद्धि से समझने का प्रयत्न 
करने वाले पाश्चात्य और अन्य लोगों ने इसकी कड़ी समालोचना की है । 
मूर्ति का आविर्भाव आध्यात्मिक अनुभूति से होने के कारण जहाँ बुद्धि के तकों 
की गति अवरुद्ध होती है, उसका बाह्य जगत में प्रसिद्ध खोजने वाले व्यक्ति भी 
इसीलिये इसके सौन्दय का आस्वादन करने में असफल होते हैं | 


( है) 


यदि सौन्दर्य वस्तुतः आस्वादन-क्रिया का नाम है तो मूर्ति-कला में 
आस्वादन का रूप स्थिर करने से इसके सोन्दर्य का रहस्य समझना पड़ेगा | 
प्रेज्ञषक के मानस में होने वाली आस्वादन-क्रिया शिल्पकार के सजन-प्रयज्ञ की 
“पुनराड्त्ति? अथवा “पुनभंब? है, केवल क्रम में विपयय होता है। इस नियम के 
अनुसार एक 'मूर्ति! का दशन कीजिये। हम पहले एक आकार का उ्रत्यक्ष 
करते हैं। यह आकार निराकार शिला-खण्ड में से उदय हुआ है। सम्भबतः 
हमारी सर्ब-प्रथम प्रतिक्रिया मूर्ति को देख कर आश्चर्य” की होती हैं, और यदि 
हम इसे अदभुत” रस का उद्रेक कहें तो अनुपयुक्त न होगा। आधुनिक 
मनोवेशानिक मैक्कूगल ने कलानुभूति का विश्लेषण करते हुए. कहा है कि 
रसास्वादन में आश्चर्य' (४४०४०७४) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैसे तो कला 
के सोन्दर्य-आत्वादन में आश्चये का उद्रे क होता ही है, कारण कि कलाकार मूते 
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माध्यम में जो गति, नियम, भाव, सुकुमारता आदि से या तो श॒त्य होता है 
अथवा जिसमें ये गुण स्पष्ट नहों होते, गति, संगति, नियम भाव और सुकुमारता 
का संचार करता है। यह स्वयं आश्चर्यजनक बात है। संगीत में ध्वनियों में 
अदभुत विन्यास से रू और मादकता, आरोह-अवरोह का क्रम आदि उदय 
हो जाते हैं | चित्र में रेखा और रंग में अद्भुत संकेत-शक्ति आ जाती है। 
इस प्रकार सभी स्थानों पर सौन्दर्य के आस्वादन में “अद्भुत” का स्थान है। 
किन्तु इनमें सब्रसे अधिक इस भावना का उद्रेक मूर्ति के दर्शन में होता है। 
शिव के वृषभ? अथवा पार्वती के वाहन सिह? तथा हंस” आदि की मूर्तियों को 
देखने से निराकार, शूत्य शिला-खण्ड में भाव-पूर्ण, जाग्रत, जीवित, सन्तुलित, 
अनेक रेखाओं के आरोह-अवरोह के द्वारा तीत्र बल और सामथ्य के संकेतों की 
आर मानस को ले जाने वाले सुन्दर आकार का आविभांव वास्तव में किसको 
“चमत्कृतः न करेगा ! उस मूर्ति में पत्थर का बोध ही समाप्त होता मालूम होने 
लगता है; इसके कठोर स्पर्श में कोमलता, भार के स्थाम में भावों का अचूक 
संकेत होता है। इसके घन और आयतन से जीवन की शक्तियों की ध्वनि, 
इसके शीतल स्पर्श में जीवन का स्पर्श प्रतीत होने लगते हैं। मूर्ति के आकार में 
जीवन की प्रतीति स्वयं आश्चर्यकारक होती है । 

मूर्तियों में मी भरत का रस-सिद्धान्त लागू होता है। मूर्ति में विभावों, 
अनुभावों और संचारी भावों के आविर्भाव से श्रार, करुण, हास्य, भय आदि 
रसों का अनुभव होता है। हमारे यहाँ की धार्मिक मूर्तियों में अनेक मूर्तियाँ 
विभिन्न रसों की प्रतीति के लिये नियत को गई हैं, जैसे विष्णु, कृष्ण आदि की 
मूर्ति श्यज्ञार; राम, बुद्ध, तीर्थक्रों की मूर्तियाँ करुण; वराह, हनुमान, इृषभ, सर्ज 
आदि की मूर्तियाँ भयंकर; नन्‍दी आदि हास्य रसों के लिये बनाई गई हैं, जिससे 
सम्पूर्ण जीवन की भावनाओं का उद्रक मूर्ति के दर्शन से हो सके | अन्तर्भाव- 
नात्मक प्रवृत्ति के कारण किसी मूर्ति के प्रत्यक्ष से उसी मूर्ति के स्वरूप का 
जागरण प्रेज्ञषक के हृदय में होता है। बह स्वयं मूर्ति का आकार धारण करने 
लगता है और मूर्ति बन कर उसके द्वारा अभिव्यक्त भावना के उद्र क से स्वयं 
भावित हो जाता है। यही कारण है कि (सिंह! की ओजस्विनी मूर्ति की देख कर 
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बल और ओज की अनुभूति जाम्रत होती है। इस भाव के जागरण से पत्थर की 
मूर्ति में उसका जड़-रूप और भी दूर हों जाता है। वह हमारे चेतन-जगत्‌ का. 
पदार्थ बन कर आस्वादन का खोत हो जाती है। इस प्रकार प्रेक्गक मूर्ति में रस 
का अनुभव करता हैं। किन्तु इस रसानुभूति में प्रबलता “अद्भुत” की रहती है । 
यह सम्भव भी है, क्‍योंकि यह व्यापक रस है और हसका किसी 'रस? से विरोध 
भी नहीं है। मूर्ति के प्रत्यक्ष में तो इसका प्रबल उद्रेक होता है । 
अद्भुत” के उद्रक का प्रभाव मनुष्य पर क्‍या होता है ! सबसे प्रथम 
बुद्धि की वास्तविकता? की खोज करने वाली शक्ति पराहत होती है। मूर्ति को 
देख कर उसमें रेखा और भार, घन तथा आयतन द्वारा संकेतित भावों की 
वास्तविकता? खोजने वाले को वहाँ भाव नहीं मिलेंगे | किन्तु रेखा, घन 
आदि ही मिलेंगे । किन्तु रेखा, घन स्वयं निरथंक हैं | तब तो वास्तविकता” 
में सीमित सत्य खोजने वाले अभागे मनुष्य को मूर्ति में मूर्ति नहों, जड़ 
शिला खण्ड ही दिखाई देगा। मूर्ति का साक्षात्कार “वास्तविकता? से ऊपर 
उदात्त कल्पना! और वहाँ से आलोकमय “भावना? के लोक में ले जाता 
है। यदि मनुष्य वहाँ जाने को समर्थ श्रथवा इच्छुक नहीं तो इसमें मूति 
का अधिक दोष नहीं है । मूर्ति के द्वारा कल्पना और भाव में प्रखर 
स्कूत्ति हो सके, इसी अभिप्राय से इसे “वास्तविक? से दूर 'काल्पनिक” के समीप 
ले जाया गया है| एक मूर्ति जितनी वास्तविक होगी अथवा किसी प्रत्यक्ष 
पदार्थ की प्रतिकृति होगी, उतनी है वह “असुन्दर” होगी, क्योंकि वह प्रतिकृति 
होने से अपने मूल विम्ब की ओर संकेत करके स्थगित हो जायगी | वह कल्पना 
को जाग्रत न कर सकेगी | यही कारण हैं कि भारतीय मूर्ति-कला में “विचित्र” 
ओर “अ्-वास्तविकः का इतना मिश्रण है। पाश्चात्य विचारकों ने पशु-मूर्तियों 
और पंच-मुख, तरिनेत्र, दश-शिर, चतुभज आदि मूर्तियों के समझने का भारी 
प्रयत्न किया है। मूर्तिकला के इस सिद्धान्त के अनुसार इनकी अलौकिकता' 
का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यदि हम इस सिद्धान्त को ध्यान में रखें 
तो हमारे युग की कुछ मूर्तियों के महत्त्व, ( जैसे भगत को मूर्ति-कला ), को 
समझ सकेंगे जिसमें “आकार” (0777) को विकृत बना कर अर्थात्‌ केवल उसे 
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'प्रतिकृति! न रहने देकर, उनमें अ-रूप ((7॥-/077) के सूजन से शक्ति और 
ओज की प्रचल अभिव्यक्ति हुई है। हम आकार को उसके लोक-सामान्य रूप 
'से जितना ही इधर-उधर ले जाते हैं, उसमें अद्भुत! उद्रेक की शक्ति अधिका- 
घिक होती है, उतना ही उसमें लोकोत्तर सौन्दर्य का आस्वादन तीत्र होता है । 
हम कितनी “विरूपता? आकार में उत्पन्न कर सकते हैं ? इसका उत्तर हमें 
भावना की दीति से मिलता है: क्योंकि हम रसास्वादन में केवल कल्पना” के 
स्वर पर नहीं रहना चाहते; इससे भी उदात्त स्तर पर जहाँ हमारी भावनाओं की 
सच्ची प्रतीति उत्पन्न होती हैं, जहाँ 'सत्य का साक्षात्कार! होता है, वहाँ हमें 
जाना होता हैं। अतएवं हम “बिरूपता? इतनी ही लाते हैं कि वह हमारे 
'सामथ्यं, प्रेम, श्शज्ञार आदि को जाग्रत कर सके । पशु-मूर्तियों का भारतीय कला 
में प्रयोग, मानव-मूर्तियों में विरूपता का आविष्कार आदि “अद्भुत'ः रस की 
'उद्दीति के लिये हुआ है। किन्तु उनमें भावना? की सत्यता रहती है, यहाँ तक 
कि पशु, जैसे, सिंह, हंस, वृषभ आदि की मूर्तियों में मानव-भावना का स्पष्ट 
आभास रहता हैं। अशोक-स्तम्भ की सिंह-मूर्तियों में यह मानव-भावना, मनुष्य 
के बल, ओज आत्म-विश्वास, दृढ़ता आदि की स्पष्ट अनुभूति, ही उनकी इनके 
कलात्मकता का सार है। पशु में मानवता का आरोप अथवा मानव में पशुता 
का आरोप २]॥607707[07#87) अथवा ४५770007707]0087 नामक 
दोष नहीं है: ये मूर्तिकला के सारभूत सिद्धान्त हैं, जिसमें रसास्वादन का 
स्वरूप अद्भुत? का उद्रे क होता हैं। 
अद्भुत के उद्र क से तर्क का अनुसन्धान करने वाली बुद्धि पराहत होकर 
कल्पना की ओर चलती हैं। कल्पना के वेग और उसके आलोक में बह मूर्ति 
अपनी जड़ता को त्याग कर 'चितन? होना प्रारम्भ करती है, और, प्रेक्ञक अब्र 
भआाव-लोक में प्रवेश करता है। यद्यपि इस भाव-लोक में शड्आार, करुण, भय 
आदि रसों के अन्तःखोत बहते हैं, तथापि यहाँ प्रेज्षक के मानस में उस अवस्था 
की प्रबलता रहती है जिस अवस्था में पहुँच कर, उपवास के अनन्तर, शिल्पकार 
ने मूर्ति का आविष्कार किया था। यह वह अबस्था है जिसमें शिल्पकार के 
साधारण व्यक्तित्त और उसको सीमित बनाने वाले बन्धन पाप-पुश्य की मीमांसा 
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आदि क्षण भर के लेये उपराम को प्राप्त हो जाते हैं, और, मनुष्य अपनी 
मानवता का, उसके वास्तविक उल्लास का, जीवन के तरल प्रवाह का, उसके 
ओज और सामर्थ्य का, अ्रथवा यों कहिये, आत्मा के असीम आलोक और 
जीवन में स्वतंत्रता? का अनुभव करता है। हमारे देश के दार्शनिकों ने जीवन 
के विकास की चरम अवस्था का दर्शन? करते समय अनुभव किया था कि इसमें 
सुख-दःख, इच्छा, भोग, संकल्प-विकल्प आदि मानस-विकार हैं जिनसे इसका 
शुद्ध, प्राकृत रूप तिरोहित हो जाता है। कवि दाशंनिक कालिदास के लिये तो 
“रण प्रकृतिः शरीरिणाम” जीवधारियों का प्राकृतिक, मूल रूप 'मृत्यु! है और 
“जीवन विक्रतिरुच्यते बुचैःःः और जीवन जैसा हम इसे साधारण अनुभव में 
पाते हैं, क्षणिक विकार है। व्यास ने भी जीवन का प्रारम्भ अदर्शन? अव्यक्त? 
ओर इसका अवसान भी “अदर्शन? में माना है [अदर्शनादापतितः पुनश्चादशंनं 
गतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तन्न का 
परिदेवना । ) आधुनिक मनोविज्ञान भी मृत्यु को इच्छा (022/.॥-७5|) को 
जीवन की इच्छा (५४-६० ॥४८) से भी प्रबल मानता है । कुछ भी हो, मृत्यु 
की शून्यता में जीवन का परम अवसान और चरम विकास है। मृत्यु ही अनन्त 
और अ्रसीम है, इसमें पहुँच कर जीवन भी अनन्त और असीम हो उठता है । 
यह जीवन का “निवांण” है। मूर्ति के सौन्दर्यास्वादन का चरम क्षण वह होता 
है जन्म प्रेत़्क अपने आत्मा के अनन्त अवकाश में शिला-खण्ड की शृत्त्यता 
और अबव्यक्त चेतना का अनुभव करता है। हमने शिला-खण्ड में जो मूर्ति का 
माध्यम है इसकी अमूत्तता, अव्यक्तता और शूत्यता पर बल दिया था | वास्तव 
में, इस शन््यता का प्रकृष्ट अनुभव मूर्ति के दर्शन में रसानुभूति का परमोत्कृष्ट 
चण होता है। 


( ४ ) 
मूर्ति में गति का अनुभव केसे होता है ! 


जड़ प्रतीत होने वाली मूर्ति में गति का आविष्कार करना मूर्ति-कला 
की सफलता है। इसके लिये शिल्पकार एक कौशल का प्रयोग करता है, जिस 
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प्रकार कवि अलंकारों का प्रयोग भावनाओं को मूर्त बनाने के लिये करता है । 
वह कौशल पर है कि वह जिस मूर्ति का निर्माण करना चाहता है उसे कल्पना 
से गति प्रदान करता है और उस वस्तु में 'जीवन का वरदान और प्राणों की 
स्फूत्ति? देकर स्वयं स्पन्दन करने देता है। एक वृषभ? की मूर्ति को लीजिये । 
यह शिव का वाहन हैं। शिव त्रिलोक के संहारक, साक्षात्‌ पशुपति हैं । उनका 
वाहन भी असाधारण वृषभ होगा। उसकी गति विचित्र होगी | उसके 
ककुदू, सींग, पृष्ठ-भाग, उसका मुख-चालन भी अलौकिक होगा। मानो 
यह बृषभ चल रहा हैं। चलते-चलते इस दृषभ की गति में अद्भुत लय 
ओर जीवन का सम्पूर्ण उल्लास, ओज और स्वच्छुन्द आनन्द का ज्ञण प्रकट 
होता है। बस इस गति के क्षण को शिल्पकार “स्थिर” कर देता है। हम 
वृषभ की मूर्ति में पूर्व! और “पश्चात्‌? गति के क्षणों का अनुभव नहीं करते, 
केवल एक “क्षण”? का अनुभव करते हैं, जिसमें गतिमान्‌ वृषभ सर्वांधिक 
सजीव हो उठा था। एक क्षण! का अनुभव करने के कारण मूर्ति में हमें 
“रूप!” स्थिर और अचल प्रतीत होता है, यद्यपि यह क्षण स्वयं क्षणों के प्रवाह 
में एक तरडु की भाँति है। यदि हम मूर्ति के क्षण” का सत्षात्कार करें तो इसके 
पूर्वांपर क्षणों का प्रबल संकेत प्राप्त होता है और तब हमारी कल्पना स्वयं गति 
के सम्पूर्ण प्रवाह की ओर--पीछे और आगे--चलती है। उस समय वह एकाकी, 
शूत्य में खड़ी हुई स्थिर मूर्ति प्रेत्चक को एक अद्भुत कल्पना के लोक में ले 
जाती है जहाँ उसमें जीवन की तरलता और इसका उत्कृष्ट उल्लास विद्यमान 
है। मूर्ति के सौन्दर्य-आस्वादन में प्रेज्ञक के मानस में मूर्तं-बस्तु के सम्पूर्ण जीवन 
का उदय होता है---उसके अनवरत प्रवाह और स्पन्दन का आविर्भाव होता है, 
जिसका एक “क्षण? स्थिर रूप में शिल्पकार ने प्रस्तुत किया है | 

गति अथवा जीवन का वह प्रस्तुत क्षण” जो हमारे सम्मुख स्थिर मूर्ति 
के रूप में उपस्थित है विशेष क्षण होता है। इसमें पूरापरर जीवन की अभि- 
सन्धि तो हीतो ही है, साथ ही, इसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी होतो है। जीवन 
की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति का मूर्त क्षण कलाकार की भाषा में "मुद्रा! कहलाता है । 
मूर्तिकला में “मुद्रा! का महत्त्व है, क्योंकि शिल्पकार और प्रेज्ञक दोनों ही "मुद्रा? 


मूर्ति कला २०५, 


का आविष्कार ओर प्रेक्लण करते हैं | मुद्रा के द्वारा ही गति का अनुभव स्थिर 
मूर्ति के द्वारा होता है। मुद्रा जितनी प्रकृष्ट, स्पष्ट, संकेत-शक्ति से युक्त होगी 
उतना ही इसके द्वारा “गति? का अनुभव होगा, उतना ही कल्पना को स्फूत्ति 
मिलेगी और इससे रसास्वादन गम्भीर होगा । 

भारतीय कला-साहित्य में शिल्प-शार्त्र हैं जिनमें प्रत्येक मूर्ति के मान, 
माप आदि के नियम दिये गये हैं । इनमें मुद्रा-ग्रन्थों का महत्त्व है। मूर्तियों की 
अनेक मुद्राश्रों का उल्लेख है, जैसे ध्यान-म॒द्रा, करुण-मुद्रा, वीर-म॒द्रा इत्यादि | 
मूर्तिकार अपनी अभीष्ट मूर्ति के सूजन से पू्े उचित 'मुद्रा का ध्यान करता है। 
इसका अर्थ है कि वह उस मुद्रा के जीवन की गति में, कल्पना और भावना 
के बल से, उस क्षण का आवेश उत्पन्न करता है ज़िस द्वण के 'स्थिरीकरण” से 
वह स्वयं प्रकट हुई है। बुद्ध, शिव, विष्णु, कृष्ण यथा अन्यान्य दिव्य-विभूतियों 
में मुद्रा भी दिव्य होती हैं; उनके कृपा, कोप, प्रेम, रसिकता, उल्लास, विलास, 
माधुय भी अलौकिक होते हैं। शिल्पकार उनके कृपा, कोप आदि के प्रकृष्ट 
कणों को, जीवन के अनवरत प्रवाह में, स्थिर करके मुद्रा का आविष्कार करता 
है। नटराज की मूर्ति विश्व की व्यापक शक्ति के स्वयं स्फुरण से जो ऋत्य 
प्रारम्म हो उठता हैं उस नृत्य के प्रवाह का एक साकार क्षण है जो हमें उस 
समय की विकट मुद्रा में उपस्थित होता है। बुद्ध-मूर्तियों में करुण-मुद्रा प्रकृष् 
है । कृष्ण की मूर्तियों में '(विलास” की अभिव्यक्ति है। उनकी मुद्राओं में “भंगिमा? 
आर सौन्दर्य की सरसता का प्राधान्य रहता है। अनेक भंगिमाओं का आविष्कार 
इसी सरसता को जाग्रत करने के लिये भारतीय मूर्ति-कला में हुआ है । 


( ५४ 9) 
यद्यपि मुद्राओं का उल्लेख आचार्यों ने अपने शिल्प-पग्रन्थों में किया है, 
तथापि इनकी सीमा इतने से नहीं हो जाती । हम ऊपर के सिद्धान्तों को ध्यान 
में रखकर भारतीय मूर्तिकला का रहस्य और सौन्दर्य समझ सकते हैं । किन्तु 


मूर्तिकला की इति इतने में ही नहीं । इस लिये मुद्रा का सिद्धान्त 
मूर्तिकला का व्यापक सिद्धान्त मानना चाहिए । पाश्चात्य देशों में 
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ईसाई सन्‍्तों, मेरी, ईसा-मसीह तथा अन्यान्य लौकिक मूर्तियों का निर्माण भी 
मुद्रा-सिद्धान्त को पुष्ट करता है। प्रत्येक मूर्ति जीवन की गति का उन्समेष मुद्रा के 
द्वारा ही करती है। यूनान देश को मूति-कला अवश्य ही इस सिद्धान्त का 
अपवाद है, कारण कि वहाँ अचल” (0७5०]०८८) का आदर, प्लेटो के दर्शन 
के अनुसार, चल जीवन से अधिक है । इसलिये उनकी मूर्तियों में जीवन स्वयं 
अचल हो गया है। उनमें काल के प्रवाह के स्थान पर इसकी 'चिरन्तनता” 
की अभिव्यक्ति मिलती है। यूनानी-भावना से प्रभावित गान्धार-कला की बद्ध- 
मूर्तियाँ मानो काल के सनातन, स्थागु, अचल तत्त्व के मूर्त्त प्रतीक हैं । 
अचल, स्थिर माध्यम में जीवन-प्रवाह के एक क्षण को स्थिर करना यूनानी- 
कला के बुद्धिवाद को स्त्रीकार नहीं । इसलिये मूर्तियों में (स्थिरता? का अनुभव 
होना चाहिए. । इस बुद्धि वाद की पराकाष्टा मुसलमानी कला में पहुँचती है जहाँ 
“निरजीव” में जीवन का उदय व्यर्थ भ्रमोत्पादन है। इसलिये मूर्ति में सौन्दर्य और 
जीवन का अनुभव शुद्ध श्रान्ति है, चाहे उसमें जीवन की क्षण-प्रवाह गति का 
अनुभव हो, जैसा मूर्ति-कला में होता है अथवा जीवन के सनातन तत्व की 
अभिव्यक्ति हो जैसा यूनानी कला में हुआ है । इस भ्रान्ति और “गुमराही? 
के कारण मूर्ति में अपने ही उदात्त भावों की पूजा करना, इस दृष्टिकोण से, 
अक्षम्य अपराध है ! 


वास्तु-कला 


मनुष्य ने “काल? का अनुभव दो रूपों में किया है : एक गति, प्रवाह, 
जीवन अथवा परिवत्तेन के रूप में, दूसरे स्थिर, अचल, चिरन्तन, अनादि और 
अनन्त तत्त्व के रूप में । जिन्होंने इसके पहले रूप फा साज्चात्कार किया है, उन्होंने 
जीवन और इसके उल्लास और अवसाद तथा इसकी क्षण-क्षण में परिवत्तेनशील 
अभिव्यक्तियों पर अधिक बल दिया है। काल की इस अनुभूति से जिस कला 
का जन्म हुआ है उसमें “जीवन की अभिव्यक्ति? की प्रधानता रही है। जहाँ काल 
का सनातन तत्व के रूप में अनुभव हुआ है वहाँ कला के द्वारा “निरपेक्ष” 
(53०50!७८८), अचल?, 'स्थिरः, तथा जीवन में 'चिरन्तनता? की अनुभूति को 
पार्थिव माध्यमों से साकार बनाने का प्रयक्ष हुआ है | कला-सजन की मूल प्रेरणा 
ही काल के अनवरत प्रवाह को, जीवन की निरन्तर परिवत्तेनशील श्रभिव्यक्ति 
को, पाथिव और अपेक्षाकृत स्थिर माध्यमों द्वारा साकार और श्रचल बनाने की 
कामना है। साहित्य, संगीत, चित्र, मूर्ति आदि के निर्माण से कलाकारों के 
च्ण॒स्थायी उदात्त अनुभव “चिर' हो गये, उन्हें मूतं-स्वरूप और स्थिरता प्राप्त 
हुई | कला-सजन का आदिम उद्देश्य “काल” को 'स्थान” में रूपान्तरित करना, 
प्रवाह को विस्तार में, अचिर को चिरन्तन, क्णिक को सनातन में, चल को 
अचल के रूप में लाना रहा है। मनुष्य अपने आपको इस अनन्त प्रवाह में 
पाकर घबराता है, और, कला के द्वारा अनियम में नियम की व्यवस्था करके, 
असीम को समीम बना कर, निराकार, अव्यक्त वेदनाञ्रों को मूर्ति का व्यक्त 
आकार प्रदान कर अद्भुत सुख का अनुभव करता है। कलाकार की विकलता 
आर उसके सजन के सुख का रहस्य इसी प्रेरणा में निहित है । 

इस उद्देश्य में कला कहाँ तक सफल हुई है १ साहित्य और संगीत स्वयं 
कालिक माध्यम द्वारा व्यक्त होते हैं। ये स्वयं प्रवाहरूप हैं अथवा प्रवाह की 
साकार अनुभूतियाँ हैं। ये जीवन के अधिक समीप हैं, किन्तु इनमें 'च्णिकता” 
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और “गति? की प्रखरता है। दृश्य माध्यमों में चित्र और मूर्ति का उदय जीवन 
के गतिशील रूप की अभिव्यक्ति के लिये होता है। जीवन और उसकी क्षणिक 
प्रवाह-रूपता इनमें विद्यमान है। ऐसी यदि कोई कला है जहाँ जीवन के क्षण- 
स्थायी रूर का एक दम निराश सम्भव हो सका है, जहाँ काल का सनातन; 
निरपेक्ष, अचल रूप हमें प्रत्यक्ष होता है, जहाँ मानव की आकृति अथवा किसी 
जीवित पदार्थ की आकृति का प्रतिविम्बन और अनुकरण न होकर निरपेक्ष, 
सनातन ज्यामितिक रूपों और गणित के अकास्य सत्यों का मूर्ति में उद्घाटन 
हुआ है तो वह कला वास्तुकला अथवा भवन-निर्माण-कला है। 

एक देव-मन्दिर को लीजिये, अ्रथवा मस्जिद, गिर्जे, स्मारक आदि किसी 
भवन को लीजिए.। इनको दूर से देखिए, जहाँ से इनका सम्पूर्ण रूप प्रकट हो 
सके | यह एक “आकार हैं जिसमें कितना ठोस पदार्थ लगा हुआ है? यह 
कितना दृढ़ है? इसका गठन इस विचिन्न रीति से हुआ है कि इसको देखने से 
स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होता है। हम इसके प्रत्येक अवयव को देखते 
हैँ, एक अवयव की दूसरे के साथ सम्बन्ध की तुलना करते हैं और फिर सब 
अवयवों को एक साथ देखते हैं। इनका परस्पर सम्बन्ध ऐसा है कि एक का भार, 
गुरुता और आयतन दूसरे के भार आदि के साथ सन्त॒ुलित है। यदि पतले, 
निरंेल आधारों पर भार और आयतन अधिक प्रतीत होता है तो द्वदय में “भय? 
का संचार होता है। इससे इनका सन्तुलन नष्ट होने से यह “असुन्दर” प्रतीत 
होती है। प्रत्येक अवयव गणित के अचल नियमों के अनुसार बनाया गया है | 
सम्पूर्ण भवन में एक केन्द्र-विन्दु अथवा एक या दो मूल-रेखाएँ ( 2568 ० 
72(०:८7०८ ) प्रतीत होती हैं। सारे अ्रवयवों की योजना, इनका उतार-चढ़ाव, 
भार और आयतन, गुरुता श्रथवा लघुता आदि इन्हीं मूल रेखाओं और केन्द्र- 
विन्दु के सम्बन्ध से निश्चित होते हैं। दृष्टि इसी केन्द्र से जिसे सन्त॒लन-बिन्दु 
( ०४०८७ 39]970८6 ) कहा जाता है इधर-उघर, ऊपर-नीचे चलती है 
आर इसमें सम्बन्धों की समानता, सापेक्षता आदि पाकर प्रसन्न होती है। अ्वयकबों 
'के परस्पर सम्बन्ध में गणित के नियमों का पूर्णरूपेण पालन देखकर बुद्धि को 
अचल सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। इस प्रकार 'भवन? का आकार” “दूर” 
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से प्रतीत होता है। यह आकार दर्शक के द्वृदय में ददता, सुरक्षा और चिरन्तनता 
का अनुभव उत्पन्न करता हैं। यह काल के श्रनवरत प्रवाह के ऊपर दृदता और 
स्थिरता का मूर्त रूप प्रतीत होता हैं। यह पूर्ण रूप से कला का वह निर्माण है 
जिसमें “काल? का स्पर्श नहीं है। भवन के व्यक्त आकार में स्थान? की अनुभूति 
होती है, स्थान के नियमों का पालन होता है। फलतः “स्थिरता? की प्रखर 
अनुभूति इससे उत्पन्न होती है। 

वास्तु-कला की शुद्ध अनुभूति में 'स्थानः और 'स्थैयी” का सापेक्ष, 
सन्तुलन, अवयवों के परस्पर सामजञ्ञस्य से उत्पन्न ज्यामितिक आकार का तथा 
गणित के अडिग सत्यों का, अनुभव सम्मिलित है। हम इस शुद्ध अनुभूति में 
धर्म के स्पर्श से इसे “मन्दिर, स्तूप, मस्जिद और गिरे आदि का रूप दे सकते 
हैं। इसमें “प्रेम” का प्रसाद भर कर “ताजमहल?” बना सकते हैं | किसी महापुरुष 
के जीवन से सम्बन्ध जोड़ कर इसे उसके जीवन का गौरव प्रदान करने से यह 
“सिकन्दरा? का स्मारक अथवा अन्य कोई समाधि बन सकती है। इसी अनुभूति 
को किसी के वैभव और विलास का वरदान देकर इसे 'राज-महल” बनाया जा 
सकता है | विजय के हृष से इसे रंजित करके “विजय-स्तम्भ”? का रूप दिया जा 
सकता है | संक्षेप में, वास्तुकला की सामान्य अनुभूति 'स्थानः और “स्थिरता? के 
सन्तुलित आकार में सनातन” के साक्षात्कार की अनुभूति है। इसमें गौरव, धर्म, 
स्मृति, विजय, विलास आदि के सम्पर्क से विशेषता उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
अनगिनत प्रकार के भवनों का सजन होता है। 


( २ ) 


वास्‍्तु-कला की शुद्ध अनुभूति “दूर” से देखने पर उत्पन्न होती है, क्योंकि 

वहाँ से भवन के प्रत्येक अवयव पर पृथक ध्यान न देकर हम इसके सम्पूर्ण 

अवयवों के विन्यास से उत्पन्न आकार पर ध्यान देते हैं | यह “सम्पूर्ण का विन्यास? 

जिसे फ्रेंच्च लोग .,6 (0705 ०75९८770]6 कहते हैं वास्तु-कला में आनन्दा- 

नुभूति का मूल-खोत है। यद्यपि यह आकार की सम्पूर्णता सभी कलाओं का 

व्यापक गुण है, तथापि यह “भवन” में अधिक स्पष्ट होता है। साहित्य और 
१७ 
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संगीत में तो रसिक अपनी ही प्रतिभा से चित्र-पट के क्रमशः चित्रों में एकता 
की भाँति आकार की एकता उत्पन्न करता है। वह गत भागों को अनागत भागों 
से सम्बद्ध करता जाता है और इस प्रकार क्रमशः “रूप? स्पष्टतर होता है। अन्त 
में सम्पूर्ण रूप” का उद्घाटन होने से आनन्द का विशेष उद्रक होता है। 
साहित्य में तो रसिक थोड़े से अनुभव के अनन्तर “आगामी” के लिये उत्सुक हो 
उठता है, जिससे वह “सम्पूर्ण! का अनुभव कर सके, और, कुशल कलाकार 
(उपन्यासकार, कृहनीकार--लेखक आदि) 'सम्पूर्य-रूप' के सन्तुलन-विन्दु को इस 
प्रकार गुस करके रखता हैं कि रसिक की उत्सुकता अन्त तक बनी रहे और 
चरमान्त में ही इसका उद्घाटन हो जहाँ पहुँच कर वह सम्पूर्ण के रहस्य को 
समभ सके । इसीलिये उत्तम साहित्य में गोपन? ((०7०९७!7९॥४५) और 
“आश्चर्य” (2]6077०7६ ० 5प079756) आदि गुणों को स्वीकार किया .गया 
है | सम्पूर्ण आकार की स्पष्टता सर्वाधिक “भवन? के निर्माण में रहती है। यदि 
हम किसी विन्दु से सम्पूर्ण”! को एक साथ नहीं देख सकते तो निश्चय ही हमने 
इसके लिये उचित स्थान की छाँट नहीं की । 

तब प्रश्न यह है कि दर्शक की दृष्टि में आकर्षण उत्पन्न करने के लिये 
जिससे वह “दूर! ही से इसे देखकर न चला जाये, शिल्पी भवन के निर्माण में 
किस कौशल का प्रयोग करता है. दूसरे शब्दों में, भवन में आकर्षण, रस, 
आश्चर्य तथा अन्य भावनाशओ्रों के उद्र क का आधार, सम्पूर्ण आकार के अति- 
रिक्त, क्या है ? अथवा, दर्शक भवन के 'समीप” आकर किस प्रकार प्रभावित 
होता है ? इसके लिये कलाकार कई कोशलों का प्रयोग करता है । 

( क ) वह प्रत्येक अक्यव में स्वतंत्र आकार की सम्पूर्णता की प्रतीति 
उत्पन्न करता है। विशाल भवन का प्रत्येक भाग सम्पूर्ण से पृथक और स्वतंत्र 
होकर भी, स्वयं एक ञआाकार होता है जिसमें अवयवों का सामझ्स्य, सन्तुलन 
ओर सापेज्ञा आदि ओत-प्रोत रहते हैं। दूर” से जिस सन्तुलित, सम्पूर्ण 
आकार के अनुभव से 'स्थान? के माध्यम में काल” की “चिरन्‍्तनता” का 
अनुभव हुआ था, वह अनुभव समीप में आकार प्रत्येक अवयब में, प्रत्येक 
भित्ति और इसके भागों में, इसके बाहर और भीतर, ऊपर और नीचे, जहाँ 
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दृष्टि पड़ जाती है, वहीं और भी अधिक प्रखर होता जाता है। दशक अपने 
आपको आकार की सर्वतोमुखी मूर्त अनुभूति से घिरा पाकर क्षण-छ्ण में दृष्टि 
द्वारा मानो सौन्दर्य का पान करता है। वह इस अनुभूति को अपने जीवन की. 
गति और प्राणों का उच्छुवास देकर इसमें संगीत की संगति उत्पन्न करता है, 
और, इस प्रकार अन्तरित्त के अवकाश में स्थिर भवन भी शुद्ध-संगीत का प्रभाव: 
उत्पन्न करने में समर्थ होता है । एक भवन जिसमें दूर से "सम्पूर्ण! का अनुभव 
उत्पन्न होता है, किन्तु जिसका प्रत्येक भागें भी अपनी विशाल भिक्ति, मीनार, 
गुम्बद, शिखर आदि से, समीप में भी, उसी अनुभव को उद्दी्त करने में सफल 
होता है, वह अवश्य ही वास्तुकला का आदश है। 

( ख ) दर्शक की दृष्टि भ्रभी तक भवन के प्रत्येक भाग में आकार के 
सन्तुलित प्रभाव को पीने में उलभी हुई है । वह कहाँ तक उसे पिये, क्योंकि 
बह तो प्रत्येक अवयव में और सम्पूर्ण अवयवी मं विद्यमान है। किन्त॒ कलाकार 
इतने से सन्तुष्ट नहीं होता | वह तो दर्शक की दृष्टि को प्रत्येक इंच पर रोक कर 
उसे आनन्द से आल्पाबित करना चाहता है। इसके लिये वह “बारीकी' का 
प्रयोग करता है । प्रत्येक स्थान में रेखा, बंक, इत्तों के द्वारा डिज़ाइन” बनाता 
है । उसमें रेखा की गति से गति और ओऔज; बंकों से बांकापन, सुकुमारता; इत्तों 
के प्रयोग से रूप की पूर्णता, उत्पन्न करता है। यद्यपि इनका प्रयोग वास्तु-कला 
के क्षेत्र से बाहर हैं, तथापि वह अपने निर्माण में चित्र-कला का सौन्दय लाकर 
उसे और भी आकर्षक बना देता है। फ़ारसी कला में डिज़ाइन की बारीकियाँ, 
उनका सन्तुलन, कोमलता और संवाद शुद्ध संगीत का आनन्द प्रदान करने में 
समर्थ है | बहुत से भवनों में शिल्पी ने इसी कला के उपयोग से भवन के 
सौन्दर्य को द्विगुशित कर दिया है। इसके एक पद और आगे चलकर, फूल, 
पत्तियों और पंखुरियों के आलेखन से भवन के सौन्दर्य में वृद्धि हुई है। इस 
प्रवृत्ति की पराकाष्ठा उन भवनों में हुई है जहाँ की भित्तियों पर चित्र-कला अपने 
सम्पूर्ण वैभव के साथ अ्रवती हुई है । 

(ग ) भवन का निर्माता शिल्पी अपनी कला में रूप” के साथ “भोग! 
का सौन्दर्य भी उत्पन्न करता है। इसके लिये वह रंग-बिरंगे शिल्प-खण्डों का 
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प्रयोग करता है | श्वेत, बिल्‍्लौरी, कृष्ण, रक्त पत्थरों के मेल से विभिन्न प्रभाव 
उत्पन्न होते हैं | कहीं केवल नियमित रूप से एक ही प्रकार के रंग का उपयोग 
करके वह हमारे अनुभव को बृहत्‌ बनाता है। मूल्यवान्‌ पत्थरों से उसमें आभा 
उत्पन्न करता है | इस प्रकार भवन का प्रत्येक अवयव और उसका सम्पूर्श 
कलेवर रूप का ही अनुभव नहीं रंग का भोग भी प्रदान करता है । 

( घ ) सुन्दर भवन की विशालता और भबव्यता भी वास्तु-कला का 
व्यापक गुण हैं ) मन्दिर, मस्जिद आदि यदि छोटे भवन ही बनाये जायें तो 
पूजा सम्भव हो सकती है; स्मारक आदि भी विस्तृत, किन्त हस्व आकार के 
बनाये जाने सम्भव थे । फिर संसार के सुन्दर भवनों में इनकी विशालता और 
भव्यता पर क्‍यों इतना बल दिया गया है! वस्तुतः भवन की विशालता इसके 
सौन्दर्य का आवश्यक अंग है। प्रथमतः हम भवन के समीप पहुँचकर उससे 
अपने आपको नापते हैं । ऊपर को दृष्टि डाल कर इसकी गगन-चुम्बी अरद्भालिका 
शिखर आदि के देखने से हमें उदात्त भय अथवा पवित्र आतंक (॥70]9 ।6707) 
का अनुभव होता है। यह अनुभव स्वयं अद्भुत सुख का-जनक है। इसके 
विस्तार को देख कर स्थान के विस्तार का अनुभव होता है। द्वितीयतः विशाल 
आर विस्तृत भवन के साक्षात्कार से अन्तभांवनात्मक प्रवृत्ति के जग जाने के 
कारण हमारा लघु व्यक्तित्व भवन की विशालता का अनुभव करने लगता है, 
जिसे हमारे देश के विचारकों ने “'चित्त-विस्तार! कहा है और पाश्चात्य दार्शनिकों 
ने 'विशालता की भावना? ( ()८८४॥८ (6९४४ ) कहा है। भवन की ऊँची 
मीनारों और आकाश-चुम्नी शिखरों को देखने में दर्शक की आँखें जिन रेखाश्रों 
का आधार पाकर अवरोह! करती हैं, उन रेखाओं में कभी-कभी जीवन की 
तरलता और भव्यता का इतना स्पष्ट अनुभव उत्पन्न होता है कि जीवन स्वयं 
भव्य हो उठता है। हम भवन के खर्व आकार में सौन्दर्य के इस अनुभव को 
नहीं पा सकते । 

( डः ) हम सुन्दर भवन के अवयव” के सौन्दर्य और "सम्पूर्ण की 
भव्यता का अनुभव करके लौट रहे हैं । पर यदि हम इसको पीछे फिर कर 
देखने को उत्सुक नहीं, यदि हमारी दृष्टि अब वहाँ टिकने को तैयार नहीं है, तो 
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शिल्पकार की कला को धिक्कार है | शिल्पकार मानो दर्शक की इस भावना को 
सममभ कर पहले ही से उसकी दृष्टि-प्रसाद के लिये भवन के 'परिमण्डल” की 
कल्पना करता है । सुन्दर भवन विस्तृत मैदान में अन्तरिक्ष के अन्तराल में एक 
अकस्मात्‌ , असम्बद्ध, एकाकी किसी विक्षित को सृष्टि नहीं है, वरन्‌ इसका 
सम्बन्ध, कलात्मक सम्बन्ध--अपने सम्पूर्ण परिमण्डल से है। आकाश, सूर्य- 
प्रभा, ज्योत्स्ना, बादल, विद्युत्‌ की चमचमाहट, चारों ओर के हरे मैदान, वन 
समीप में बहते हुए, जल-प्रवाह और उसके वर्णा, सरोवर, पर्बत-रेखाश्रों आदि 
सभी का प्रभाव भवन के सौन्दर्य के प्रभाव में सम्मिलित रहता है। इन प्रभावों 
से अर्थात्‌ आकाश आदि के रंग, रूप और समीप के सरित्‌-सरोवर, विपिन के 
आकार और वर्ण आदि के प्रभावों से भवन के सौन्दर्य को पृथक्‌ नहीं कर 
सकते | यदि हमें भवन के सौन्दर्य द्वारा 'ललित”ः और 'सुकुमार' की ध्वनि 
उत्पन्न करना अभीष्ट हैं तो उसके परिमण्डल के प्रभावों म॑ भी सुकुमारता और 
लालित्य होना चाहिए | यदि उसमें बीर की कठोरता, शासन-प्रियता, दृढता 
उत्पन्न करनी है तो उसके परिमण्डल में चद्ठानों की रूक्षता बृक्षों में बट, पीपल, 
ज्ञात्षा आदि की गुरुता आदि की ध्वनि होनी चाहिए.। यदि उसमे प्रेम की 
बिकल उत्कण्ठा, उसकी गम्भीरता, स्वच्छुता, उदारता और त्याग तथा कोमलता 
के प्रभाव को स्पष्ट बनाना है तो उसमें चाहिए कोमल, लघु पत्तियों वाले वृक्त, 
स्वच्छु कणों की निरन्तर बर्षा करके शीतलता का संचार करने वाले धारा-यंत्रों 
की श्रेणियाँ, प्रेम का मूल्य समभने वाली चल-शफरी के विलास से उल्लासित 
लघु-लघु सलिलाशय, जीवन में शान्ति को भर देने वाले हरित दूर्वा के समतल 
केदार, और, अन्त में, प्रेम के उन्‍्माद से नित्य तरंड्वित यमुना का रस-सिक्त 
सिकतामय तट । ह 

प्रेत्ञ़क लौटतं समय इसी परिमण्डल के प्रभाव में, हरी फत्तियों में स्पष्ट 
दिखते हुए, पुष्प के रूप की भांति, भवन के रूप का ध्यान करता है | 

( है ) 

हमने ऊपर सुन्दर भवन के 'सौन्दर्य” को समझने का प्रयत्न किया है। 

परन्तु मनुष्य इसके शुद्ध सौन्दय अथवा “रूप” से सन्तुष्ट न होकर इसके द्वारा 
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आध्यात्मिक अभिव्यज्ञना भी करना चाहता हैं। वह इसके बाह्य कलेवर को 
“रथ! देना चाहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह शब्द में अर्थ का 
आरोप करता है। उस अवस्था में “भवन? के सौन्दय में 'साहित्य”ः उत्पन्न होता 
है; उसके अंग, अत्यंग, अलंकार” चित्र, वण्ण, बंक, श्राकार आदि से मिलकर 
काव्य की ध्वनि निकलती है। इनके विशेष विन्यास और सज्जा से कहीं »ड्ार 
कहीं वीर, कहीं हास्य आदि रसों की अनुभूति होती है। इस प्रकार रूप के 
सौन्दर्य में रस के समावेश से उस भवन में काव्यात्मकता स्वयं मूर्तिमतों हो 
उठती है। इतना ही नहीं, कभी-कभी गम्भीर दार्शनिक विचार और धार्मिक 
सिद्धान्त, प्रेम, प्रणय, भक्ति आदि को भावना भी, भवन के आकार द्वारा व्यक्त 
किये जाते हैं | गीथिक शैली में बने हुए मध्य-कालीन गिजें को 'प्रस्तर में व्यक्त 
अध्यात्म-सिद्धान्त! ( 787502006707|997 4॥ 50076 ) कहा गया है। 
मस्जिद के चतुरस्त्र विन्यास, उसकी उच्च मीनार और एक बिन्दु की ओर भ्ुकने 
वाली रेखाओं से निर्मित मेहरात्र (370) द्वारा इस्लाम की व्यापकता, उच्चता 
और “वहदत” (ईश्वर की एकता) का बोध होता है। भारतवर्ष में शिव, विष्णु, 
राम और कृष्ण के मन्दिर भक्ति और पवित्रता के भवन की भाषा में लिखे गये 
मूत काव्य हैं । 

भवन के आकार में अर्थ” का उदय किस प्रकार होता है और क्‍यों 
होता है ? किसी भी भवन के निर्माण में तीन भाग होते हैं, एक आधार, दूसरा 
मंध्य-गोल, तीसरा शिखर । बहुधा आधार चतुरख, वर्गाकार अथवा आयता- 
कार होता है जो अपने सम्पूर्ण शरीर से पथ्वी का स्पर्श करता है। यदि कोई 
अन्य आकार भी आधार को दिया जाता है तो वह भो प॒थ्वी को पूर्ण रूपेण 
स्पर्श करता है। इसका फल यह द्ोता है कि इससे भवन में दृढता, स्थिरता 
और पृथ्वी के सामीप्य की प्रतीति होती है। वर्ग के आकार से स्वच्छुता और 
पूर्णता की भी ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि सरल रेखाओ्रों से बने हुए आकारों 
में वर्ग! ही पूर्ण आकार है। यद्यपि आधार में पट-कोण, अष्ट-कोण या 
अधिक कोणों का भी प्रयोग किया जाता है, तथापि सरलता और पूर्शंता की जो 
स्पष्ट अभिव्यक्ति वर्ग” से होती है वह अन्य किसी श्ाकार से सम्भव नहीं । 
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थुथ्वी से स्पर्श करने के कारण इससे स्थिरता का बोध इसलिये श्रघिक होता है 
क्योंकि गोलाकार का स्पर्श पृथ्वी से केबल एक ही बिन्दु से होता है जिससे वह 
किसी भी दिशा में चला जा सकता है; नालिका का स्पर्श पृथ्वी से एक रेखा में 
होता है जिससे वह एक ही दिशा में घूम सकती है केवल वर्ग, आयत अथवा 
बृत्त ही अपने सम्पूर्ण अंगों से पथ्वी का स्पर्श करता हैं| इसीलिये बहुधा भवनों 
का आधार इन्हों में से कोई होता है । 

मध्य-गोल (((७७०!9) बहुधा घण्टा, अरडा आदि के आकार में बनाया 
जाता हैं। “गोल” आकार का सम्बन्ध पथ्वी से केवल एक बिन्दु में रहता है, किन्तु 
इसमें “गति? की सर्वतोमुखी सम्भावना रहती है, इससे .इसमें “व्यापकता? की 
ध्वनि होती है। साथ ही, बंक रेखाओं से बने आकारों में गोलाकार ही पूर्ण? 
है इसके सभी भाग एक केन्द्र बिन्दु से समान दूरी पर होते हैं, जिससे इसमें 
मयांदा? की भावना रहती है। सुन्दर भवनों का मध्य-भाग इस गोले के 
आकार का बनाया जाता है जिससे पूणंता, विशालता, व्यापक मर्यादा की 
ध्यनि हो सके । 

शिखर-भाग बहुधा वेदिका के रूप में होता है जिस पर कहीं अम्त- 
कलश, कहीं आममलक और कहीं नुकीला आकाश की ओर संकेत करता हुआ 
भाग होता है। इस आकार से अतीन्द्रिय, सांसारिक मर्यादा से युक्त, निरीह, 
स्वच्छुन्द, तत्त्व की प्रतीति होती है। बहुधा इस भाग को कई "“भूमियों! में 
विभक्त कर दिया गया है। प्रत्येक भूमि 'स्थूल? से 'सूद्म” को ओर अग्रसर 
होतो दिखाई पड़ती है और श्रन्तिम भूमि के अनन्तर आकाश की श्रनन्त शुत््यता 
का प्रारम्भ होता है। यह युक्ति की नित्रन्ध शून्‍्यता है जहाँ सुख-दःख, पुशय-पाप 
ओर घर्म-अधर्म की मीमांसा समाप्त होकर “शल्य” हो जाती है। “अमृत-कलश? 
इसी अम्झत और अनन्त अवस्था का प्रतीक है जो किन्हीं मन्दिरों के शिखर पर 
स्खा जाता है । 

भारतवर्ष में वास्तु-कला का विकास चैत्य से प्रारम्भ मानते हैं। चैत्य 
की उत्पत्ति स्मशान-भूमि में ध्यान के लिये बनाये गये सरल, गोलाकार छोटे 
भवन से मानी जाती है। वैशम्य-प्रधान जैनधम से चैत्य का प्रारम्भ हुआ । 


ँ 
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बौद्ध-धर्म ने चैत्य को स्तूप का रूप दिया। बौद्ध-धर्म का प्रथम रूप सरल और 
संसार के सुख-टुःख की मीमांसा करने के कारण पृथ्वी के समीप था। अतंएव 
वे स्तूप जो विकास के प्रारम्मिक काल में बनाये गये अतीव सरल है, और इनमें 
“आधार! भाग को अधिक महत्त्व दिया गया हैं। बौद्ध-धम का विकास ज्यों-ज्यों 
व्यापक होता गया इसमें सरलता के स्थान पर जटिलता आई और मर्यादा, 
नियम, दाशंनिक गम्भीरता आदि का समावेश हुआ । इस विकास के साथ स्तूप 
के अन्य अंगों का विकास हुआ, इसमें भी जटिलता आई। आधार के स्थान 
पर मध्य-गोल और शिखर की ओर ध्यान दिया गया | इन भागों की सजावट, 
सूक्तम अवयवबों में विभाजन, प्रत्येक अवयव का अलझ्डरण आदि किया गया। 
इस प्रकार एशिया के कोने-कोने में बिखरे हुए. स्तूपों का निर्माण हुआ । बौद्ध- 
धर्म के हास के साथ ही हिन्दू-चर्म का उदय और विकास हुआ । किन्तु स्तूप 
की भव्यता को यह देश न भुला सका और इन्हें “मन्दिर! का रूप देकर स्वीकार 
किया । मन्दिर के तीन भागों में आधार” को “ह्मा? का प्रतोक, मध्य-गोल को 
“विष्णु? का प्रतीक और शिखर को 'शिव? का प्रतीक स्वीकार करके उसमें 
“त्रिदेवः का आरोप कर लिया गया । इस प्रकार मन्दिर स्वयं हिन्दुत्व का प्रतीक 
बन गया । इसमें देवी, देवताओं की प्रतिष्ठा की गई और गुप्त-काल की नवीन 
जाणते ने सम्पूर्ण जन-समाज को इसो नवीन प्रेरणा से प्लावित कर दिया। 

हम इस विकास-क्रम को स्वीकार करें या न करें, किन्तु हमें यह 
मानना होगा कि मन्दिर के सौन्दर्य का अर्थ! हिन्दू-धर्म की धार्मिक और 
आध्यात्मिक भावना से अलग करके समझना कठिन है । वास्तु-कला मुख्यतः 
धार्मिक कला रही है | अतएव चेत्य, स्तूप, मन्दिर, गिर्जा, मस्जिद आदि का 
अथ, यदि अर्थ समभना इनके सौन्दर्य के लिये आवश्यक समभा जाये तो, 
इनसे सम्बन्ध रखने वाले धर्मो' के सिद्धान्तों से अवश्य ही जुड़ा हुआ मानना 
चाहिए. | जिस प्रकार मन्दिर हिन्दू-धर्म को आध्यात्मिक भावना की मूर्तत अभि- 
व्यक्ति है, उसी प्रकार मस्जिद इस्लाम धर्म, इसकी उच्चता, व्यापकता, सरलता 
आदि भावनाओं की व्यक्त मूर्ति है और गिर्जा अपने सरल, आकाश-चुम्बी 
शिखरों द्वारा ईसाई-घर्म में बलिदान के महत्त्व और प्रेम के पवित्र सिद्धान्त की 
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घोषणा करते हैं। इन सब्र निमांणों में अभिव्यक्ति का आधार वर्ग, आयत, 
गोल, मेहराब, नलिका, गुम्बद आदि के ज्यामितिक आकार हैं। 

प्रत्येक ज्यामितिक आकार जैसे रेखा, बृत्त, गोल, आयत, त्रिकोण 
आदि केवल रेखाश्रों का विन्यास मात्र ही नहीं है, किन्तु मनुष्य इन आकारों को 
अपनी भावना से प्राशित कर देता है, इसलिये ये उसके लिये आध्यात्मिक 
अनुभूतियों के प्रतीक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जैसा हमने ऊपर कहा है वर्ग 
से स्थिरता और पूणंता, गोल से व्यापकता और मर्यादा, नालिकाकार शिखर से 
अनन्तता, उन्मुक्तता आदि की प्रतीति उत्पन्न होती है। इन साधारण आकारों 
को मनुष्य क्‍यों प्रतीक के रूप में परिणत कर देता है? इस प्रश्न का उत्तर 
यही है कि वह अपने साधारण अनुभव को “महत्त्वः देने के लिये स्वभाव से 
विवश है। यदि एक पुष्प केवल प्रकृति का साधारण पदार्थ ही मनुष्य के लिये 
बना रहे तो इसमें उसे आनन्द का अनुभव न होगा। किन्तु इसे निष्पाप सौन्दर्य 
ओर आनन्द का प्रतीक मानकर मनुष्य इससे प्रेम करता है। वह अपने साधा- 
रण अनुभव को आध्यात्मिक भावनाओं से प्राणित और जाग्रत करके उनको 
महत्त्व प्रदान करता है और साथ ही अपने संसार को गम्भीर, सुन्दर और 
रसमय बना लेता है । द्वाइटटैड नामक अंग्रेज़ दाशनिक के अनुसार, यदि 
मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के कारण वस्तुओं को आध्यात्मिक महत्त्व प्रदान 
न करे तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव निष्पाण, ज्ञीण और अस्पष्ट ही रहेगा ।' 
अनुभूति की प्रखरता के लिये साधारण वस्तुओं को गम्भीर अर्थो' का प्रतीक 
बना देना मनुष्य के लिये स्वभाव सिद्ध है। भवन की सौन्दर्यानुभूति प्रखर होती 
है, इसका कारण यह हैं कि वह, उसका प्रत्येक अवयव, आधार से लेकर शिखर 
तक, आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रतीक होता है। 


हमारे युग की प्रदृत्तियाँ 


इतिहास साक्षी है कि कला कभी स्वतंत्र नहीं रही । कला जिस सौन्दर्य 
को उत्पन्न कस्ती है, उसमें प्रबल रोचकता और आकर्षण रहते हैं। अ्रतएव 
प्रत्येक युग की प्रबल भावना ने कला की शक्ति का उपयोग करने के लिये इसे 
'अपने अधीन रखा । आदिम काल में संगीत, चित्र, उृत्य आदि का आयोजन 
देवताओं को प्रसन्न करने के लिये किया जाता था | धर्म-प्रधान युग में धम ने 
कला का उपयोग अपनी भावना को दृढ़ बनाने के लिये किया । प्रार्थनाओ्रों में 
संगीत के स्वर-माधुर्य का समावेश हुआ । मन्दिर, मस्जिद आदि वास्तु-कला के 
सुन्दरतम निर्माण हुए । इनकी भित्तियों पर चित्रों का वैभव उतारा गया। धर्म 
ने कला को उचित सामग्री प्रदान की और कला ने धम को रोचक बनाया | 
बीरता के काल में संगीत ने वीर-भावना को पुष्ट किया । मध्य-कालीन' विलासिता 
आर वैभव-प्रधान युग में कला का शुद्ध सौन्दर्य कुछ स्पष्ट हुआ, किन्त॒ शीक्र 
ही मनोविनोद और भोग की इच्छा ने इसके रूप को फिर छिपा दिया । ऋुत्य, 
संगीत ञआ्रादि या तो साधारण भोग के साधन बन गये या इनका प्रयोग धनिकों 
में काम॒कत को उद्दीत्त करने के लिये होने लगा । हमारे युग के प्रारम्भ तक कला 
को स्वत्व प्राम न हो सका | अ्तएव इसके अध्ययन के लिये भी अ्रन्य शास्त्रों 
'की भाँति स्वतंत्र शास्त्र की रचना नहीं हुई | बहुत समय तक इसे साहित्य का 
अथवा दर्शन शास्त्र का अंग समझा गया | सौन्दर्य और सौन्दर्यानभूति को 
वैज्ञानिक रीति से समभने का प्रयत्न हमारे युग के उदय के साथ ही प्रारम्भ 
हुआ है । 

पश्चिमी देशों में कलानुभूति का स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारम्भ करने 
का श्रेय जर्मन दार्शनिक काण्ट को प्राप्त है । उसने दाशंनिक दृष्टिकोण से 'सौन्दये? 
के प्रश्न पर विचार किया । हीगेल, फिक्टे, शैलिंग, शोपेन हावर, बोसाँके 
आदि विचारकों ने इसी दृष्टि से सौन्दर्य के स्वरूप का मिश्चय किया है। इस 
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समय क्रोचे नामक इटली के दाशनिक ने भी इसी शैली का अनुसरण किया है; 
फ्रंच दार्शनिक वर्गसों के लिये तो सौन्दर्य-सिद्धान्त उसके दर्शन का अभिन्न अंग 
है। इस दृष्टिकोण की विशेषता है कि यह विश्व-जीवन में कला को उचित स्थान 
देता है एवं मनुष्य के सम्पूर्ण अनुभव में कलानुभूति के स्थान का निश्चय करता 
है। सौन्दययं का सम्बन्ध सत्य” और “शिव? से-भी है। इसका स्पष्टोकरण सौन्दर्य 
'दर्शन द्वारा हुआ है। किन्तु इस विचार-प्रणाली में दोष यह है कि हम सौन्दर्य 
के सामान्य रूप को समझ कर भो सुन्दर वस्तु--चिन्न, दृत्य, संगीत आदि--के 
वास्तविक अनुभव को यथोचित नहीं समझ पाते । आकाश, समुद्र अथवा किसी 
कलाकृति में सौन्दर्यानुभूति के अवसर पर मन की क्या अवस्था होती है, इसके 
रसास्वादन का क्या स्वरूप है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक दृष्टिकोण से 
मिलना कठिन है। 

हमारे समय में 'सौन्दर्य' की अनुभूति को समभने के लिये मनोविज्ञान 
का प्रयत्न सराहनीय है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोश का प्रारम्भ भी जन देश के 
मनोवैज्ञानिक फैकनार द्वारा हुआ | इसके अनन्तर लिप्स, डैसोइर, बुण्ट, तथा 
सली आदि ने इस विशेष अनुभूति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया । इस शैली 
में विश्लेषण की प्रधानता रहती है । हम अपनी ही सौन्दर्यानभूति को छोटे से 
छोटे अवयतों में बाँटते हैं और अनेक इसी प्रकार की अनुभूतियों के विश्लेषण 
के अनन्तर सौन्दय के स्वरूप का निश्चय करते हैं। इस शैली के ग्रहण करने 
से मनुष्य के भावना-जीवन के सम्बन्ध में पर्यास गवेषणा हुई है और इसके 
सम्बन्ध में कई नियमों का निश्चय हुआ है। फैकनार ने हमें किन वस्तुओं के 
अनुभव से अधिकतम श्रानन्द प्राप्त होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में कई सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन किया है जिनमें से कुछ ये हैं : ?. अनुभूति के बलोदय का नियस : 
(॥॥6 ॥.29क्न ० »८6४:३९४७८ 77765700) : इसका अर्थ है के कोई भी 
अनुभव सुख अथवा दुःख को वेदना उत्पन्न करनें के लिये पर्यास रूप से 'अलवान? 
होना चाहिए; । चित्र में रेखा और रंगों की, संगीत में स्‍्वर-लय आदि की कमी या 
अधिकता एक सीमा के अन्दर ही होनी चाहिए । उस सीमा से कम या अधिक 
होने पर किसी प्रकार की वेदना उदित नहीं हो सकती । २. अनुभूति का सहयोग 
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सिद्धान्त (7॥6 ॥.9ज ० 4९४:॥७४८ रिशंता072277९7() : इसका अर्थ 
है कि आनन्ददायक स्वर, वर्ण आदि के सहयोग अर्थात्‌ एक साथ मिलने से 
अधिक आनन्द उत्पन्न होता है जितना आनन्द इनके अलग अलग रहने से 
उत्पन्न नहीं होता, जैसे कविता में लय, अर्थ, छुन्दर आदि के सहयोग से अधिक 
आनन्द प्राप्त होता है जितना केवल एक एक से सम्भव नहीं है। इसी प्रकार 
अनुभूति में सम्बाद-सिद्धान्त (॥6 ,9फ्ष ् परां।[णिय ००ग्राक्‍०८ा079 
#07 2 77970]0), स्पष्टता-सिद्धान्त (०]9709) आदि अनेक नियम 
हैं जिनसे सौन्दर्य के अनुभव को समभने का प्रयत्न हुआ है | 

मनोविज्ञान की एक अन्य शाखा ने प्रायोगिक सौन्दर्य-विज्ञान की नीवें 
डाली है। इसका जन्मदाता भी फैकनर है, किन्त एक्सनर, कल्पे, काल्किनूस, 
पफ़र, मैक्ड्रगल, मार्टिन, शूल्ज़े आदि महानुभावों ने विविध प्रकार के प्रयोगों 
द्वारा सौन्दर्य और इसकी अनुभूति का विश्लेषण किया हैं। प्रयोग की विधियाँ 
भी विविध रही हैं। जैसे, संस्कार-या ग्रभाव विधि ((]6 छालत00 ० 
[777८5907) जिसके अनुसार प्रयोक्ता किसी व्यक्ति के सम्मुख एक साथ 
अथवा एक के बाद एक अनेक वस्तुएँ, चित्रादि, उपस्थित करता है और वह 
व्यक्ति अपने ऊपर उस वस्तु के आनन्द-दायक अथवा विपरीत प्रभावों का मान- 
सिक विश्लेषण करके प्रयोक्ता को बताता है | इससे सुन्दर और असुन्द्र वस्तुओ्रों 
का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। वर्शान-विधि (796 प्7८.०व | [065०४ - 
7000॥) एक अन्य प्रयोग है जिसको वर्नोन ली ने अपनाया है। इसके अनु- 
सार रसिक व्यक्ति के सम्मुख कई वस्तुएँ प्रस्तुत की जाती हैं और वह व्यक्ति 
अपने अनुभवों की तुलना करके उनके आनन्द-दायक प्रभावों का वणन करता है | 
अथवा प्रयोक्ता उस व्यक्ति से सुन्दर वस्तु के विषय में कई प्रश्न पूछता: है जिनके 
उत्तर से उसके प्रभाव का निश्चय किया जा सके | इसी प्रकार अनेक विधियों 
के द्वारा सौन्दर्य आस्वादन के अवसर पर रसिक के शरोर, द्वदय, रुधिर-संचरण, 
श्वासोच्छुवास तथा मानसिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है । प्रयोग-पद्धति से 
यद्यपि दार्शनिक दृष्टिकोण की भाँति गम्भीर विचार तो नहीं हो सका है तथापि 
इसके द्वारा मानसिक विश्लेषण और विश्वसनीय हुआ है | 
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आधुनिक मनोविशान में मनोविश्लेषण-सिद्धान्त ने दर्शन की गम्भीरता 
उत्पन्न की है | फ्रॉयड, यूग आदि परिडतों ने जहाँ धर्म, विक्षितता, रहस्य आदि 
अनेक अनुभवों का विश्लेषण किया है वहाँ कलानुभूति पर भी विशेष प्रकाश 
डाला है | हमने यथास्थान इनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। यद्यपि मनो- 
विश्लेषण सिद्धान्त कला के दृश्य कलेवर को समभाने में विफल रहा है, तथापि 
कला की मूल-भावना का स्वरूप, कला-सजन के पीछे क्रियाशील शक्तियाँ, अ्भि- 
व्यक्ति के लिये प्रेरणा आदि को इसने हमारे लिये स्पष्ट किया है सौन्दर्य-शास्त्र 
इस विचार-धारा का इसलिये भी आभारी है कि इसने “सौन्दर्य” को मनोविज्ञान 
के लिये अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय घोषित किया है। 


( २ ) 

जहाँ एक ओर आधुनिक विचार-परम्परा ने सौन्दर्य का अध्ययन दाशं- 
निक और मनोवैशानिक दृष्टिकोणों से आगे बढ़ाया है वहाँ शुद्ध कला की दृष्टि 
से भी सौन्दय के ऊपर पर्याप्त विचार किया गया है। इस धारा में लिप्स, मोमान, 
कोल्केहट तथा वर्नोन ली आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है | इन लोगों ने 
आस्वादन की क्रिया के विशेष अध्ययन द्वारा यह निश्चय किया है कि वह क्रिया 
जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव बिना किसी प्रज्धत्ति को तृत्त किये भी, बिना किसी उप- 
योगिता के विचार के भी, हमारे मन में अद्भुत आनन्द उत्पन्न करने में समर्थ 
है वह कोई असाधारण क्रिया नहीं है, किन्तु अत्यन्त साधारण है। इस क्रिया 
का नाम आइनफ्यूलूंगः शअ्रथवा “अन्तर्भावना? है। हमने इसके स्वरूप को 
व्याख्या पहले की है। यहाँ इतना कहना और शेष है कि यह हमारे भावना- 
जीवन की स्वाभाविक प्रव्वति है कि हम किसी भी दृश्य अथवा श्रव्य अनुभूति सें 
वस्तु का आकार अहण किये बिना उसे द्वदयंगम नहीं कर सकते। बहती हुई 
तरल जल-धारा, सिहरते हुए; फूल और पत्ते, आकाश में दौड़ते हुए घने बादल 
लय और ताल युक्त संगीत, सूरदास के पद आदि की बात तो दूर रही हमारे 
अत्यन्त साधारण अनुभव में वस्तु का आकार उसके वर्ण आदि हमें अपने 
आकर्षश से तदाकार बनाते हैं, जितना भी कोई वस्तु अपने सन्तुलन आदि 


२२२ . सौन्दर्य-शास्त्र 


गुणों के प्रभाव से दर्शक के व्यक्तित्व को भुलाकर उसको स्वाकार समर्पित करने 
में समर्थ होती है अर्थात्‌ जितनी अधिक उसमें “'मनोरमता”, 'रमणीयता?, 
“'मनोहरिता” अथवा आकर्षण” होता है बह वस्तु उतनी ही सुन्दर कहलाती है । 
न केवल व्यक्तित्व को भुला देकर ही किन्तु साथ ही दशक के हृदय में नवीन 
चेतना की स्फूर्सि के द्वारा भी सौन्दर्य आनन्द का संचार करता है, क्योंकि आत्मा 
के विषय में श्रान्ति अथवा विस्मृति तो नशे में भी सम्भव होती है। यहाँ यह. 
भी स्मरण रहे कि सुन्दर वस्तु का आकर्षण दो दिशाओं से होता है: एक तो . 
सुन्दर वस्तु रूप; भोग के प्रक्ृष्ट गुणों से संयुक्त होती हैं जिसके कारण वह 
दर्शक के साधारण अनुभव में भावना के प्रबल उद्रक द्वारा सजीवता उत्पन्न 
करती है, दूसरे इसका सम्बन्ध अनेक ऐसी प्रतीतियों से हो जाता है जिनको इसका 
अनुभव जाग्रत करने में समर्थ होता है। उदाहरणार्थ : चन्द्रमा, गंगा का प्रवाह 
हिमालय के शिखर, तथा कला-कृतियाँ जैसे देव-मूतियाँ, मन्दिर, विशेष ऋृत्य, 
संगीत आदि न केवल सुन्दर वर्षा, रेखा, तरलता अथवा ध्वनि के विशेष विन्यास 
के कारण ही हमें चित्ताकर्षक प्रतीत होते हैं, वरन्‌ हमारे व्यक्तिगत, जातीय, 
राष्ट्रीय अथवा धार्मिक भावनाओं के कारण में ही वस्तुएं अनेक गम्भीर भावों 
का उद्रक भी करने लगती हैं। अभ्रतएव अन्तर्भावना दोनों स्तरों पर हममें 
“चमत्कार! का आस्वादन उत्पन्न करती है । 

हमने माना है कि सौन्द॒र्य-चेतना हमारी चेतना का एक विशेष रूप है 
जिसका महत्त्व हमारे लिये धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक आदि चेतना से कम नहीं 
है। इससे रस का संचार होता है और जीवन को अधिक सफूर्सि प्राप्त होती है। 
जीवन की वे शक्तियाँ जो नित्य की चिन्ता और व्यग्रता के कारण कुंठित और 
जक्षीण होती रहती हैं सौन्दर्यास्वादन के क्षणों में नवीन हो उठती हैं। यह सौन्दर्य 
चेतना मार्नसिक जगत्‌ की वास्तविक घटना है जिसमें एक ओर रसास्वादन के 
लिये उत्सुक और समर्थ प्रेत्षक स्वयं है और दूसरी ओर सुन्दर वस्तु और 
उसका वैभव रहते हैं। हम केवल प्रेत्षक अथवा वस्तु के गुणों का विश्लेषण 
करके सौन्दर्य-चेतना के वास्तविक रहस्य को नहीं समझ सकते | अतएब 
आस्वादन में दोनों का सहयोग रहता है। आआस्वादन के लिये प्रेज्ञषक और वस्तु 
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की विशेष परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए फोल्केल्ट महाशय चार नियमों 
का उल्लेख करते हैं । 

क. सौन्दर्यास्वादन के लिये आवश्यक है कि रसिक का हृदय रस-चर्जरण 
के लिये प्रस्तुत और भावना-प्रवण ((:०000080ए९ ४(0६प०९ ४०४(पर३-: 
(०7 0४ /०८४०४) हो । यदि प्रेक्षक चिन्ता से व्याकुल अथवा किसी प्रवृत्ति 
की तृप्ति के लिये आतुर अथवा नैतिक, वैज्ञानिक आदि किसो अन्य दृष्टिकोण में 
इतना तल्‍लीन हो कि वह अ्रपने संकुचित व्यक्तित्व को भुलाने में असमर्थ हैं तो 
वह आस्वादन के लिये भी असमर्थ होगा। सुन्दर वस्तु के लिये नियम हैं कि 
उसमें रूप, भोग और अभिव्यक्ति का सामाझ्स्य हो अर्थात्‌ वह वस्तु रूप 
अथात्‌ अवयवों के सुन्दर विन्‍्यास और भोग के वैभव बत्रिना केवल भावों की 
अभिव्यक्ति साधन मात्र न हो और वह, साथ ही, बिना आध्यात्मिक अभि- 
व्यश्जना के केवल रूप ही न हो । 

ख. रसिक में चवंण की क्रिया का प्रकृष्ट जागरण होना भी आवश्यक 
है जिससे उसकी दृष्टि सुन्दर वस्तु के भिन्न-भिन्न अवयवों और उनके परस्पर 
सम्बन्ध, विन्‍्यास, आरोह-अवरोह, गति, सन्तुलन आदि गुणों का भावना-प्रवणु 
होकर अवगाहन कर सके । हमने माना है. कि वस्तुतः सौन्दर्य का आध्यात्मिक 
रूप आनन्द है और आनन्द आस्वादन की क्रिया से भिन्न कोई स्थिर तत्व नहीं 
है। रसिक में आस्वादन की क्रिया सजग होनी चाहिये । साथ ही, वस्तु में रूप? 
का स्पष्ट आभास होना चाहिए. | इसका अर्थ है कि अवयव-विन्यास जिससे “रूप? 
का उदय होता है रसानुभूति के लिये आवश्यक है। 

ग. इस नियम के अनुसार प्रेज्ञषक के हृदय में 'वात्तविकता” अथवा: 
“थार्थता? की भावना निबंल और क्ञीण हो जानी चाहिए (8॥ 4शापन्‍्ाागा 
० 6९॥४8 0०7 7९०५५), दैनिक जीवन की स्वार्थमय प्रवृत्तियों का, अस्थायी 
ही रूप में, निर्वासन होना चाहिए, (3 ६टागएणबाए फगपंरीयाला। ० 
006 68४०05४०9) गरएपर565 (90 १0ग्रांग३8 ग्रेड ९ए2४-ए१08ए 6): 
एवं क्षण भर के लिये वैज्ञानिक, धार्मिक तथा विचारात्मक प्रयक्ष स्थगित हो 
जाने चाहिए (8 प्राण्रशा्वए क्ती6 ९ए७॥ ० गर5 65: शाप स्ंत2 
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9 ६96 5ए॥768 ० 59९८प्रौॉबलर2, पाठ 27 7284075 ४०)७८४) | 
इस दृष्टिकोण के उदय होने पर सम्पूर्ण अनुभव का जगत्‌, सम्पूर्ण कला 
और प्रकृति का लोक, सुन्दरता के काल्पनिक लोक में रुपान्तरित हो जाता हैं 
(47 287एव6 (20 5प906)ए "2॥8४ 0775 (6 66779) ज्ष00ं, 
+6 ९77९ 769]865 ० धाए 2गत 7४०7९, 7700 9 जठ)]व ० फुप्पट 
72८९7(प०) 29[006979708, )* 


घ. चौथे नियम के अनुसार सुन्दर वस्तु अपने रूप द्वारा किसी भी ऐसे 
तत्व का उद्घाटन करती है जिसका मनुष्य के लिये मूल्य हो । वह वस्तु किसी 
तुच्छ, गौण अथवा आकस्मिक घटना का चित्रण मात्र नहीं है, अपितु ऐसे 
पदार्थ का भव्य और मनोहर निरूपण है जिसका मानव-जीवन के लिये महत्त्व 
है, जिसका अंकन दर्शन, विज्ञान, शास्त्रों आदि द्वारा किया जाने योग्य है। तात्पय॑ 
यह है कि कला का विषय भी दर्शन आदि की भाँति ही गम्भीर होता है। केवल 
कला उस विषय के लिये सौन्दर्य का माध्यम प्रदान करती है। 


( $॥ 9) 

कला-चेतना का प्रभाव अपने तक ही सीमित नहीं रहता । आनन्द की 
अनुभूति जो इस चेतना का केन्द्र है किरणों की भाँति चारों ओर फैलती है 
आर ऐसे अनेक पदार्थों को “सुन्दर” बना देती है जो वस्तुतः 'सुन्दर” की परिभाषा 
के बाहर हैं। हमने पिछले अध्यायों में इस “आनन्दानुभूति! को समझने का 
प्रयक्ष किया है । यहाँ हम एक अन्य दृष्टिकोण से इसी का विश्लेषण, संक्षेप में, 
करके उस विधि का अध्ययन करेंगे जिससे यह अ्रन्य पदार्थों को 'सुन्दर” बनाने में 
समर्थ होती है। अन्य पदार्थों को जो परिभाषा के अनुसार 'सुन्दर” नहीं हैं अपने 
अभाव से 'सुन्दर' बनाने की प्रक्रिया को हम सौन्दर्य-विसरण (26800९00 
३777049807) कहेंगे । 


#0 €टथ लाडा0ए ० चिठवेशएओ 265:0०९४८5--४६-) 
० 4.800फ८) ९, 80, 
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पसौन्दर्य की अनुभूति! एक सम्पूर्ण क्रिया है जिसके दो श्रन्तिम पक्ष हैं : 
एक, पार्थिव स्तर पर, सुन्दर वस्तु और दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर, रसिक की 
आत्मा । इन दोनों पत्षों के बीच में भी कई स्तर हैं। सुन्दर वस्तु से लेकर 
आत्मा तक आस्वादन की क्रिया होती है, जिसके कारण इसका प्रभाव व्यापक 
आर मार्मिक होता है | इस क्रिया को विच्छिन्न करके किसी एक स्तर पर “आनन्द! 
का अध्ययन करना उसे अवःस्तविक बना देता है। कला के सम्बन्ध में अनेक 
मत और दर्शन इस सम्पूर्ण क्रिया का अध्ययन न करके केवल एक ही स्तर पर 
ध्यान को केन्द्रित करने से उदग् हो गये हैं । 

पार्थिव स्तर पर आनन्दानुभूति का रूप 'सुन्दर वस्तु? स्वयं है | वस्तु को 
सौन्दर्य प्रदान करने वाले गुणों का हमने उल्लेख किया है। ये गुण सापेक्ष, 
सन्तुलन, संगति आदि हैं तथा माध्यम के गुण जैसे रंगों क्री रोचकंता, रेखा की 
गति, पत्थर आदि की अव्यक्त अ्रवस्था, ध्वनि का माधुये आदि हैं जो रसिक के 
लिये “चमत्कार” उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। “सुन्दर वस्तु? अपने इन गुशों 
से रसिक के शरीर, मन और इससे भी गम्भीर स्तरों पर प्रभाव डालती है जिसके 
कारण बह केवल पार्थिव पदार्थ ही नहीं रह जाती, किन्तु आध्यात्मिक? रूप 
भारण करती है। केवल वस्तु में ही सौन्दय की सत्ता मानने वाले अनेक मत हें 
जिन्हें बस्तु-सत्तात्मक मत ((00]९८४४४८ ६60768 ० ७६४०५) कहा गया है | 

शरीर के स्तर पर 'सौन्दर्थ” का प्रभाव होता है जिसमें न केवल इन्द्रियाँ 
हो विशेष “विश्रान्त' का अनुभव करती हैं, किन्तु द्वृदय, रुघिर चक्र, मस्तिष्क, 
पाचन-यंत्र, श्वासोच्छुवास क्रिया, तथा अन्य जीवन-अन्थियाँ भी अ्रद्भुत आनन्द? 
में आज्ञावित हो जाती हैं। संगीत, चित्र, उत्य आदि के शारीरिक प्रभावों का 
अध्ययन रोगों की चिकित्सा के सम्बन्ध में किया जा रहा है। सुन्दर बस्तु के 
देखने से असुन्दर वस्तु के देखने की अपेत्ता कम भ्रम होता है। सुन्दर वस्तु में 
विन्यास का विधान रहता है; इन्द्रियों की गति इस विन्यास को अहण करने में 
सन्तुलित रहती है। यह सन्तुलन असुन्दर वस्तु के साज्ञात्कार में बिच्छित्न हो 
जाता है जैसा कि उस संगीत के सुनने में होता है जिसमें ताल, लग, ध्वनि- 
माधुय, आरोह-अवरोह का बन्धन नहीं है। शरीर-पिशान के परिडतों ने प्रयोगों 

श्भू 
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से सिद्ध किया है कि सुन्दर वस्तु के देखने और सुनने से शारीरिक और 
सस्‍्नायविक शक्ति का अपव्यव नहीं होता और व्यय इस प्रकार होता है कि इससे 
विशेष स्फूर्ति प्राप्त हो, न कि शक्तियों का हास हो जैसा कि आवेगों की अवस्था 
में हुआ करता है। कामुकता और »शड्रार रस के अनुभवों में, शारीरिक स्तर पर, 
वही अन्तर है कि एक में स्नायविक-शक्ति का अपव्यय और ह्ाास होता. है, दूसरे 
में इसका संवर्धन और स्फुरण । ऐसे भी सौन्दर्य-शार्र में अनेक मत हैं जो इस 
“शारीरिक-विश्रान्ति' को ही जो सम्पूर्ण सौन्दर्यानुभूति का अंग है सौन्दर्य का 
रहस्य मानते हैं इन सिद्धान्तों को सौन्दर्य के शारीरिक सिद्धान्त (207ए80]086४) 
(600765 ० 7८०पए) कहा जाता है । 

शरीर के अनन्तर सौन्दये का प्रभाव मन पर विशेष होता है। सौन्दर्य 
के मानसिक प्रभावों में मुख्य विधानात्मक प्रभाव ( 7270570ए6 ४७००६ ) 
चित्त-स्फूर्सि है जिसका तात्पर्य है कि रसिक के मन में अनेक भावनाश्रों का 
उद्रं क होता है, नवीन विचारों, कल्पनाओं वेदनाओं आ्रादि का उदय होता है, 
तथा प्रेज्ञक का अवधान वस्तु से अन्तर की ओर ( अन्तमखी ) और अन्तर से 
वस्तु की ओर ( बहिमखी ) द्वुत-गति से बहने लगता है। अवधान यह अन्तमर्त्री 
ओर बहिमखी प्रवाह ( (शाएएंए००) 270 <धयणाप2०) 6फ्न ) 
अथवा आकर्षण-विकर्षण स्वयं एक आह्वादक चित्त-क्रिया है। इसके साथ ही, 
एक निषेधात्मक प्रभाव ( 'रि०2००४९८ ८6०८६ ) भी आवश्यक रूप से होता 
है। वह यह कि सौन्दर्यानुभूति के अवसर पर रसिक सें व्यवहारात्मक, क्रियात्मक 
तथा विज्ञानात्मक ग्रवृत्तियाँ स्थगित हो जाती हैं । काम आदि स्वाभाविक प्रव्नत्तियों 
के उपराम ही जाने से आवेग और उद्वेग भी शान्त समुद्र में लहरों की भाँति 
सो जाते हैं। जीवन की अ्रतृसियाँ, बासनाएँ और प्रेरणाएँ बिरत हो जाने से 
अद्भुत मानसिक उल्लास का अनुभव होता है। इस प्रकार सौन्दर्य का सुख इन 
अनेक मानसिक घटनाओं की समष्टि का सुख है। अनेक मतों के अनुसार यह 
सुख ही सौन्दर्य है। ये मत सौन्दर्य का अस्तित्व ही मानसिक मानते हैं । इन्हें 
हम मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक ( 7?25707002809) ०७ 5००]००४४८ 
थ60768-0० £52८०प्र० ) सिद्धान्त कह सकते हैं।._ 
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मानसिक स्तर से भी गम्भीर प्रभाव आध्यात्मिक स्तर पर होता है। इस 
स्तर पर आत्मा का अहम” और “मम? भाव नष्ट हो जाता है एवं इसका केन्द्र 
'धव? से हट कर “वस्तु” हो जाता है। यह आत्म-विस्मृति स्वयं अलौकिक सुख 
है । भारतीय दर्शन तो सौन्दर्य के अनुभव से 'चिदावरण भंग” अर्थात्‌ चिदा- 
नन्‍्दमय आत्मा के परम स्वरूप को तिरोहित करने वाले आवरणों का नष्ट हो 
जाना रसास्वादन का फल मानता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी अनेक प्रकार से 
सौन्दर्य-सुख को आत्मानन्द माना है, जिसमें मनुष्य अपनी शुद्ध, मुल मानवता 
का अनुभव करता है। जीवन और जन्म की आकस्मिक सम्पदा और विपदाओं 
से दूर इसकी मूलःभावना का अनुभव सौन्दय के आस्वादन से होता है। इससे 
आत्मा में 'बिस्तारः अथवा ब्रह्मता की भावना का उदय होता है। केवल इसी 
को सौन्दय का. सार मानने वाले सिद्धान्त दाशनिक ( 7?9]05077८४! 
(60768 ० 22०८० ) कहें जा सकते हैं। . 
हमें स्मस्ण रहना चाहिए कि सौन्दर्य के सम्पूर्ण और वास्तविक अनुभव 
को हम पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण करके नष्ट नहीं कर सकते । यह सच है कि एक 
किसी स्थल पर विशेष बल देकर हम किसी “वाद? का प्रतिपादन कर सकते हैं, 
किन्तु सत्य के परीक्षक को इन वादों के विवाद से ऊपर उठना चाहिए । सौन्दर्य 
एक वास्तविक अनुभव है जिसमें वस्तु से लेकर आत्मा के प्रभाव तक एक लम्बी 
प्रक्रिया होती है । इस प्रक्रिया को यथावत्‌ समझना सौन्दर्य-शास्त्र का कर्त्त॑व्य है । 
का (६ ४ ) 
जिस प्रकार नमक की खान में पड़ कर सभी वस्तुएँ नमक बन जाती 
हैं, उसी प्रकार सौन्दर्य-चेतना स्वयं ही आनन्दमय नहीं होती, बह हमारे अनेक 
भावों और अन्य अनुभवों को जो स्वयं आनन्ददायक नहीं है ग्रानन्दमय बना 
देती है। यदि हमें सौन्दर्य-चेतना के ऊपर बताए, हुए, तत्त्व मान्य हैं तो निश्चय 
है कि इसके प्रभाव से दुःख, विपत्ति, क्रोध, काम, भय, विषाद आदि भी सुख के 
खोत बन जाते. हैं । यही कारण है कि कला के माध्यम में हल कर हमारा 
सम्पूर्ण जीवन और जगत्‌, इसके महान और तुच्छ, इसके उत्थान और 
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पतन, सभी पदार्थ रूपान्तरित हो जाते हैं। सौन्दय की अनुभूति में शरीर, मन 
और आत्मा में जो स्फुरण उत्पन्न होता है उसके प्रभाव से अनेक भावों और 
पदार्थों का 'सुन्दरः बन जाना हीं 'सौन्दर्य-निसरंण” (4८९छ४:४९०८० श>408- 
007) है। 
प्रत्येक युग में व्यक्ति और समाज के जीवन का एक केन्द्र-विन्दु अवश्य 
होता है। जिस प्रकार प्राचीन थुगों में धरम, राज-शक्ति, वैभव आदि जीवन के 
लये “सर्वस्वः होकर रहे हैं और कला ने अपने सम्पूर्ण चमत्कार का इसी 
“सर्वस्व” को सुन्दर बनाने के लिये उपयोग किया है उसी प्रकार हमारे युग में 
जीवन का केन्द्र-विन्दु 'क्रान्तिः रहा है और कला ने अनेक प्रकार से इसो को 
अपने सौन्दर्य का वरदान दिया है। फलतः चित्र, संगीत, मूति तथा साहित्य में 
“'श्रीमान! लोगों के. जीवन, उनके बिलास आदि को त्याग कर दीन, साधारण 
जीवन को 'सौन्दर्य” का विषय बनाया है। बैसे तो कला और साहित्य के विषयों 
को लेकर कई वादों का जन्म हुआ है, किन्तु इनमें “यथार्थवाद”ः (२९४।।४॥) 


आधुनिक युग की प्रेरणा है । 
कला में यथार्थवाद का क्या अथे है ? 


“प्राचीन! कहलाने वाली कला में सौन्दर्य का सजन समाज के “श्रीमान! 
वर्ग को ध्यान में रखकर होता था मानो इसी वर्ग को सौन्‍्दर्य-आस्वादन का 
अधिकार था। अतएवब कला का विषय भी इसी वर्ग का जीवन, इसी की 
समस्याएँ,, इसी के विलास और शोक, आदि होता था | समाज का एक विशाल 
अंग अर्थात्‌ दीन वर्ग, किसान, मज़दूर, आदि का लोक इस कला में कोई 
स्थान नहीं पाता था | श्रीमान्‌ लोगों की कला में कलाकार कल्पना के बल से 
ऐश्वय के लोकों का चित्रण करता था जिनका जन-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
था । इस लिये आधुनिक कलाकार को वह कला जिसमें काल्पनिक ऐश्वर्य का 
चित्रण धनी वर्ग के मनोरञ्जन के लिये किया गया हो “अ्र-यथार्थ? प्रतीत हुई । 
अतएव आधुनिक कला जन-जीवन को अपना विषय बनाती है: उसी के 
विनोद और उत्ताप, दुःख और सनन्‍्तोष आदि का चित्रण करना उसका प्रधान 
उद्देश्य रहता है। यह यथार्थवाद का उद्गम है। 
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यथार्थवाद को मूल-भूमि हमारी वैज्ञानिक प्रद्नत्ति है। विज्ञान के लिये 
हमारा साधारणतम अनुभव, जिसमें इन्द्रियों का उपयोग होता है, सत्य का स्ोत 
है | सत्य कल्पना पर नहीं प्रत्यक्षीकरण पर आश्रित हैं। सत्य ही प्रिय होता 
है अथवा होना चाहिए । सम्पूर्ण वैज्ञानिक सत्य का आधार हमारा साधारण 
अनुभव है। अतएवं कला तभी सत्य होती है जब वह जीवन और अनुभव के 
निकट रहकर उसकी अभिव्यत्जना के लिये सौन्दर्य का माध्यम स्वीकार करती 
है । जन-जीवन से जितनी दूर कला होती है उतनी ही वह असत्य और अप्रिय 
होगी । सत्य कला जीजन का “यथावत” चित्रण करती है । इस वेशानिक तथ्य में 
यदि हम अपने युग की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक प्रव्त्तियों को और 
जोड़ दें तो कला के पीछे रहने वाली प्रेरक शक्ति को हम समझ सकेंगे। इन 
परिस्थितियों के कारण जीबन अत्यन्त विस्तृत, जटिल और गतिशील हो उठा 
है। आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति, बुद्धि का सम्पूर्ण बल और जीवन की सम्पूर्ण 
प्रेरणा इसी जटिल परिस्थिति को सुलभाने में लगे हैं। अतणव कोई कला 
ग्रथवा साहित्य जो युग के जीवन-केनद्र से हट कर, जन-जीवन की मूल 
प्रेरणाओं की अवहेलना करके, सौन्दर्य का सूजन करने को उन्मुख है तो वह 
निश्चय “ेंसुरा” सौन्दर्य होगा । यथार्थवाद कला के लिये आधुनिक युग की 
मुख्य देन है । क्‍ 

जीवन के बिस्तार के साथ यथार्थवाद के भी कई स्तर आऔर रूप हो 
गये हैं। एक तो पूंजीवाद, सामन्तवाद आदि मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजनैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना जन-जीवन की यथार्थ 
भावना है | इसमें क्रोष, विनाश, क्रान्ति, विद्रोह आदि के भाव प्रबल रहते हैं । 
साहित्य का काफ़ी भाग इसी भावना से भावित है। 

दूसरे, संम्पूर्ण जीवन में मध्यकालीन धार्मिक एवं राजनैतिक भावना 
और परिस्थितियों के कारण कुछ अंशों का दमन हुआ था | उस 'समय समाज 
में स्री-पुरुष, भालिक-नौकर, राजा-प्रजा आ्रादि के अनेक नैतिक आदर्श उपस्थित 
किये गये थे जो उस काल के लिये उपयुक्त होते हुए भी अ्रब असामयिक 
प्रतीत होते हैं। न केवल असामयिक ही, प्रत्युत जे आदर्श जीवन के विकास 
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को और उसकी विकासशील शक्तियों को संकुचित करते प्रतीत होते हैं । यथार्थ- 
बादी कला में मध्यकालीन नैतिक आदर्शों के खोखलेपन का उद्घाटन भी 
किया जाता है। 

यथार्थवाद का तीसरा रूप वह है जिसमें आधुनिक जीवन के संघर्ष का 
दिग्दर्शन मिलता है। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक ज्षेत्र की समस्याओं 
का यथावत्‌ चित्रण और उनका स्पष्टीकरण आधुनिक कला का एक आदर्श है। 
यह कला मनोवैज्ञानिक होती है, क्‍योंकि इसमें कलाकार जन-जीवन के साथ 
तादात्म्य स्थापित करके उनके मानसिक अनुभवों और उत्तापों का अनुगम 
करता है | इस प्रव्गति के फल-स्वरूप जनता के लिये समभने योग्य सरल, 
रोचक साहित्य और कला का रजन हो रहा है। लोक-गीत जिसमें मानो जनता 
के प्राणों की पीड़ा पुलकित हो रही आज हमें अत्यन्त सुन्दर: अंतीत होते हैं । 
जन-भाषा और मुहाविरों का प्रयोग भी इसी प्रवृत्ति की उपज है। 

केवल अतीत अथवा वत्तमान से सनन्‍्तुष्ट न होकर कला का रुख अब 
'भविष्यत्‌ के निर्माण की ओर हो चला है। एक नवीन युग की कल्पना ने 
जिसमें सच्ची मानवता का उदय होगा तथा जीवन भ्रामक धर्म और नीति के 
'बन्धनों से मुक्त होकर आगे बढ़ेगा, कला को नवीन शक्ति और प्रैरणा प्रदान 
की है तथा कला-सजन के लिये अनन्त अन्तराल खोल दिये हैं। वैज्ञानिक 
अनुसन्धानों ने एक ओर जहाँ अनेक प्राचीन भ्रमों को स्पष्ट किया है वहाँ विश्व 
के वैचित््य को और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि आज का मनुष्य जीवन के विस्तार 
की सीमा पथ्वी तक ही नहीं मानता | वह अनन्त-बविश्व में विहार करने वाला 
प्राणी है। इससे कल्पना को अवकाश मिला है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने 
दूसरी ओर, आर्थिक और राजनैतिक जीवन में भारी क्रान्ति उत्पन्न की है 
अपने अनुसन्धानों के बल से नवीन आशा को जन्म दिया है। इस प्रकार सब 
मिला कर विशान ने कला का दमन नहों किया, प्रत्युत एक नवीन शक्ति और 
क्षेत्र प्रदान किया है। वस्तुतः: यथार्थवाद की यही प्रगतिबादी शाखा जो है 
:आदशंवाद से दूर नहीं है। यद्यपि हमारे देश का 'प्रगतिवादी? कहलाने वाला 
'साहित्य प्राचीन रूद्नियों के प्रति विद्वेष, वर्तमान पूंजीबाद और सरकार के प्रति 
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विद्रोह की भावना से प्रभावित है, तथापि यह मानना होगा कि सच्चे प्रगति-वाद 
में आशा-वाद?, अतीत के ऊपर विजय पाने का उल्लास तथा भविष्यत्‌ के 
निर्माण के लिये ह॒ठ विश्वास, अदम्य उत्साह तथा आनन्द के भाव होने 
चाहिए | सच्चा आदशंवाद भी यही है जो सच्चे यथार्थवाद से भिन्न नहीं कहा 
जा सकता । 

आदर्शवाद की पलायनवाद भी एक शाखा है। जीवन की जटिल 
समस्याओं से घबरा कर सरल जीवन की कल्पना करना ही इसका उद्देश्य है। 
संकल्प की दुर्बलता जहाँ इस प्रव्गत्ति का दोष है वहाँ कल्पना के लिये विशेष 
क्षेत्र का आविष्कार इसका गुण है । हम जटिल जीवन से भाग कर जीवन की 
सरल सरणि की खोज में कभी “अतीत” में जाते हैं, कभी आदिम काल में, कृभी 
सुदूर भावी की कल्पना करते हैं। मानना होगा कि बुद्ध के वैराग्य की भाँति ही 
पलायन-प्रब्ृत्ति ने कला के एक भाग को समृद्ध बनाया है। 


नैतिक बन्धनों से युक्त होने की इच्छा ने यथार्थवाद के नाम से कुरुचि 
पूर्ण कला के सखजन को भी प्रोत्साहन दिया है जिसके फल-स्वरूप हमें 'सनीमे 
की कला? प्राप्त हुई है। 'सनीमे की कला? और उसके “कलाकारों? के विषय में 
हम इतना ही कहेंगे कि यद्यपि अच्छे बने हुए. घर में जहाँ सुन्दर कमरे, रसोई- 
धर आदि होते हैं वहाँ यथार्थ यह भी है कि उस घर में शौचालय और मूजत्र- 
ग्रह भी होता है, तथापि हम दर्शक अतिथि को घर में इन बाद वाले स्थानों का 
दूर से संकेत करके अच्छे स्थानों में ले जाते हैं | 'सनीमे की कला? यथार्थवाद 
के नाम से जीवन के शौचालयों और पेशाबघरों तथा भद्दी और कुरुचिपूर्ण 
प्रवेत्तियों--और इससे भी बढ़ कर नैतिक आदशों से पतित “बीरों? और “नायकों? 
के चित्रण--आदि का उद्घाटन करना अपना परम ध्येय समझे हुए है। 'सनीमे 
की कला? को, जो हम आज देखते हैं, कला कहना कला का भारी अपमान है | 


( + ) 


कला के कई वादों में प्रभाववाद ( ]70[/८58077877 ) प्रसिद्ध है। 
जब हम फ़ोटो देने के लिये केमरे के सामने उपस्थित होते हैं तो हम एक ऐसा 
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रूप धारण करते हैं तथा ऐसी मुख-मुद्रा और भाव-भंगिमा स्वीकरा करते हैं जो 
हमारे स्वाभाविक रूप से पुथक्‌ होती है। इसके स्थान पर यदि हम बोलते हुए, 
बैठे या अन्य किसी कार्य में स्वाभाविक रूप से ग्रवृत्त किसी क्षण में केमरे के 
द्वारा, हमारे ब्रिना जाने ही, चित्रित हो जायें तो वह हमारा वास्तविक रूप 
होगा, किन्तु इसमें यह अवश्य ही कुछ अद्भ॒त प्रतीत होगा क्योंकि बोलते 
समय कभी होंठ खुले रहते हैं तथा कभी बड़ी विचित्र मुद्रा बन जाती है । क्षण- 
क्षण में बदलने वाली मुख-मुद्रा पर ध्यान न देकर हम एक स्थिर चित्र ही 
अपने सामने रखते हैं। प्रभाववाद के अनुसार कला के लिये जीवन के किसी 
क्षण में जो उसका रूप उदय होता है उसका स॒जन करना ही परम श्रेय है। इस 
च्खिक किन्तु सत्य प्रभाव? (]7788807) का मूत्त माध्यमों द्वारा उद्घाटन 
करना कला का लक्ष्य है। न केवल मानव-आऊति में, किन्तु प्रकृति के किसी 
भोक्षेत्र में कलाकार किसी वस्तु के स्थिर रूप का दर्शन न करके उसके ज्षणिक 
रूप को हृदयंगम करता है। यह रूप अवश्य ही हमारी “स्थिरता? को खोजने 
वाली आँखों के लिये अद्भुत प्रतीत होगा । 

कला-जगत्‌ की बहुत ही आधुनिक उपज प्रयथार्थवाद ( 5प72- 
769]»7 ) है| इसका कथन है कि हमारे जीवन का वह अंश जो स्पष्ट और 
शब्दों में व्यक्त करने योग्य है बहुत थोड़ा है। विचार के द्वारा हम जीबन के 
स्पष्ट अंगों को समझते हैं अथवा उन अंगों को स्पष्ट बनाने का प्रयत्न करते 
हैं । इस प्रयत्न का फल विज्ञान है| किन्तु जीवन का बहुत बड़ा अंश या तो 
गम्भीर बेदनाओं और भावनाश्रों में अ्रव्यक्त रहता है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं 
किया जा सकता या केवल छाया मात्र का आभास. उत्पन्न किया जाता है, 
अथवा, वह चेतन भाग के नीचे अ्रचेतन और अ्रद्ध -चेतन श्रवस्था में रहता 
है जहाँ उसे यद्यपि व्यक्त होने का साधन प्रात्त नहीं होता तथापि उसमें व्यक्त 
.होने की प्रेरणा निरन्तर बनी रहती है । इस अव्यक्त, अस्पष्ट, अचेतन किन्तु 
मानव-व्यक्तित्त के अधिकांश भाग को चित्र, मूर्ति, काव्य, संगीत आदि के 
द्वारा मूर्त बनाना कला का प्रमुख कर्त्तव्य हैं। इसी कारण कला का जीवन से 
इतना घनिष्ट सम्बन्ध है और इसीसे वह एक ऐसी कमी को पूरा करती है जिसके 
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लिये विशन असमर्थ हैं। कलाकार इस अस्पष्ट भाग को मूर्तत माध्यम द्वारा 
सौन्दर्य के उपकरणों से सजा कर हमारे लिये प्रस्तुत करता है। किन्तु इसके. 
लिये मूत्ते माध्यम क्या हो सकता है ! हम अपने ही अन्तर में ऊर्मिल वेदनाश्रों 
और आकाँक्षाओं का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते | अतएव भॉँति-भनाँति के. 
प्रतीकों (59900]5) का उपयोग कला में किया जाता है। उदाहरुणाथे : अंगा. 
रक ब्रह्मचारी गोत्रिन्द की कला का एक नमूना लीजिये | इसमें गोल, चक्राकार 
नालिकाकार पिरेमिडाकार आदि श्रनेक ज्यामितिक ठोस आकारों का इस प्रकार 
विन्यास किया जाता है कि दर्शक में कभी “अनन्त? का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, 
कभी “'मोक्ष', कभी “रहस्य” कभी अहम! का अनुभव होता है। इसी प्रकार 
अन्य कलाओं म॑ भी जीवन की गम्भीर किन्तु अस्पष्ट वेदनाओं को मूर्त करने के 
लिये अनेक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है । 

प्रयरथार्थवाद वस्तुतः कला के आदिम आदर्श का पुनर्जागरण है । यह 
रहस्यवाद है जिसका स्थान साहित्य और कला में इसीलिये निश्चित है कि यह 
जीवन के अनन्त अवकाशों और अनिर्वचननीय किन्तु अप्रतिषेधघनीय अंशों को 
समूत्त करती है। यह कला उस आदिम मनुष्य की तंत्री के नाद में मिलती हैं 
जिसको सुनने से अव्यक्त और श्रकथनीय बेदना का अब भी उदय हो जाता; 
है | ग्राम्य गीतों में तथा लोक में अब भी प्रचलित दृत्यों में तथा उनकी कुछ. 
ध्वनियों में अब भी अद्भुत अवसाद” का अनुभव किया जा सकता है। जन- 
काव्य में इसो कला की गहरी छाप है| इसी कला के संस्क्रत नमूने बेद, उप- 
निषद्‌, गीता तथा हमारे युग में कबीर और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों में 
मिलते हैं | किन्तु इस कलानुभूति की प्रकृष्टता जन-काव्य और जन-गीतों में. 
जितनी है उतनी 'संस्कृत' कहलाने वाली कला में नहीं है । 

हमें उचित है कि कला के उच्च आदर्शों की रक्ता के लिये संस्कृति 
और सभ्यता के प्रभावों से जन-कला को बचायें और वैज्ञानिक साधनों से 
उसकी सुरक्षा करे । जन-गोतों का संग्रह तथा पिछड़ी हुई कहलारने वाली जातियों 
के संगीत, दृत्य, चित्र आदि का अध्ययन और संरक्षण प्रत्येक सभ्य देश इस 
समय कर रहा है। लोओनाड आदम नामक जम॑न विद्वान ने 'प्रिमिटिव आर्ट? 
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पुस्तक में आदिम कहलाने वाली अ्रनेक जातियों की कला का अ्रध्ययन किया 
है। कला के मूल-तत्वों को समभने वाले विद्वानों का यह निष्कर्ष है कि सभ्य 
और संस्कृत कहलाने वाली कला की अपेक्षा आदिम कला में कलात्मकता 
अधिक है। भारतीय ग्राम-गीतों में सरल स्वर और शब्द-विन्यास के द्वारा जन- 
जीवन की वह आद्र और द्रावक काँकी मिलती है जिसे हमारे “संस्कृत” काव्य 
नहीं पा सके हैं । विवाह, कन्या की विदा, अनेक माडुलिक और धामिंक अ्रव- 
सर हमारे जीवन में आते हैं जब जीवन की मूल-प्रेरणाएँ, आत्मा की आदिम 
ओर प्रखर अनुभूतियाँ, मानसिक उद्बेलन और हार्दिक पीड़ाएँ, सब जग 
उठती हैं| हम 'सम्यता? के नाम से इनको छिपाते हैं, किन्तु हमारे ग्रामों के 
सरल जीबन में इनके उद्रोक के लिये पर्यातत अवकाश अभी प्राप्त है। अतएव 
्राम-गीतों और दृत्यों में हमें शुद्ध आनन्दमय कला के ऊँचे से ऊँचे आदशे 
मिल सकते हैं | सच्चा यथाथंवाद और प्रगतिवाद भी इसी जन-कला में 
विद्यमान है । 


उपसंहार 

मनुष्य ने आदिम अवस्था से अपने आप को उठाने के लिये जो प्रयत्न 
किये हैं उनकी दो दिशाएँ रही हैं । एक तो, जीवन के लिये उपयोगी बाह्य 
साधनों का अधिकाधिक विकास किया है| हम इस विकास को सभ्यता? कहते 
हैं। दूसरे, मनुष्य ने अनेक शक्तियों का विकास करके अपने आध्यात्मिक वैभव 
में वृद्धि की है जिसके फल-स्वरूप विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला आदि मानवी- 
सम्पत्ति का विकास हुआ है | विकास के इस अंग को हम 'संस्कृति” कह सकते 
हैं । कला से संस्कृति और सभ्यता के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये इनका 
विशेष स्वरूप निरुपण करना होगा। 

आदिम अवस्था से लेकर अब तक हमारे रहन-सहन, खान-पान, 
यातायात के साधनों और प्रकारों में बहुत अन्तर हो गया है। आज जिस संसार 
में मनुष्य रहता है उसमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि इन पाँच मूल- 
तत्वों को छोड़कर सभी कुछ उसी का आविष्कार किया और बनाया हुआ है। 
वत्तमान वैज्ञानिक अनुसंधानों ने तो अनेक प्राकृतिक कार्यों को अपना लिया है 
जिससे अब कृत्रिम वायु अथवा अनेक प्रकार के पेय जल और गर्मी पाने के 
अनगिन साधन उसे प्राप्त हैं। यान की गति का तो ठिकाना ही क्या १ आत्म- 
रक्षा और आक्रमण के साधनों का आविष्कार तो इस सीमा को पहुँच चुका है 
कि मनुष्य को अपने से ही भय उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार हमारे समाज 
की व्यवस्था भी उत्तरोत्तर जटिल होती गई है और अब तो आर्थिक, सामाजिक, 
राजनैतिक आदि समस्याएँ इतनी बविकट हो गई हैं कि इनको सुलभाने के लिये 
चरम बुद्धिमतता की अपेक्षा प्रतीत होती है। जीवन के बाह्य साधनों की बृद्धि 
और विकास जिसका लक्ष्य इसे अधिक समर्थ और सुखी बनाना हो हम 'सम्यता? 
'ऋहते हैं । 
के हम निश्चय ही आदिम मनुष्य की अपेक्ता अधिक सम्य हैं | 
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भय और असुविधाशओ्रों से मुक्त होने पर, मनुष्य में आन्‍्तरिक सुख की 
प्रेरणा उत्पन्न होती है। वह बुद्धि की तृप्ति के लिये गवेषणा करता हैं और प्रकृति 
के अनेक क्षेत्रों में व्यापक तत्वों और नियमों का अनुसन्धान करके “विज्ञानों? 
का निर्माण करता है। उसके सामने 'उचित”ः और “अनुचित” के नैतिक प्रश्न 
उपस्थित होते हैं| व्यवहार के आधार-भूत सिद्धान्तों की खोज की जाती है। 
मानव-जीवन के आदर्शों का पता लगाया जाता हैं । जीवन के परम सत्यों के 
ऊपर दार्शनिक विवेचन प्रारम्भ होता है जिसके फल-स्वरूप न केवल व्यक्तिगत 
जीवन में, अपितु सामूहिक जीवन में शान्ति, प्रेम, सौहादं, वैराग्य, सत्य के प्रति 
हट विश्वास की भावना, विचारों का मूल्य, व्यवहार में शालीनता, भद्रवा और 
कुशलता आदि देवी गुणों का उदय होता है। यह मनुष्य की संस्कृति है । 

सभ्यता और संस्कृति में निकट अथवा घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि 
कोई मनुष्य अथवा समाज सभ्यता की चरम उन्नति पर पहुँच कर भी आवश्यक 
रूप से संस्क्रत नहीं होता, जैसा कि हमारे युग में हुआ है । इसी प्रकार संस्कृति 
का चरम शिखर सभ्यता को अधिक स्पर्श किये बिना भी खड़ा रह सकता है जैसा 
कि दर्शन, कला और धर्म-प्रधान प्राचीन युगों में था। एक़ भारतीय साधु को 
लीजिए जो सच्चे अर्थ में साधु है। वह संस्कृत तो अवश्य है क्योंकि उसमें 
मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास हो चुका है | उसमें दार्शनिक 
गाम्भीय, उदारता, क्षमता आदि गुण विद्यमान हैं । परन्तु मान लीजिए वह 
साष्ठु बन में रहता है और साइकिल, मोटर से न चल कर पैदल चलता है, दो 
एक सादे कपड़े पहन कर, भीख मांग कर, जीवन यापन करता है सो आज का 
मनुष्य उसे सभ्य” कहने में संकोच करेगा दूसरी ओर, आज का फैशनेबिल 
युवक सभ्य दिखते हुए, भी “संस्क्ृतः! तो अवश्य ही नहीं हैं । 

स्वस्थ जीवन में सभ्यता और संस्कृति दोनों का सामझ्ञस्य उसी प्रकार 
आवश्यक है जिस प्रकार आन्तरिकः और “बाह्य! का. शारीरिक और आध्यात्मिक 
का सामझस्य, आवश्यक है | कला इन दोनों के मध्य में मिलन-बिन्द है, क्योंकि 
यह दोनों से ही प्रेरणा और शक्ति पाती है और दोनों को ही ऊर्वरता, समृद्धि 
और सौन्दर्य प्रदान करती है। कला-कृति जैसे चित्र, मूर्ति, काव्य आदि कौ 
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लीजिए. । इसम॑ मूत्ते अथवा पार्थिव माध्यमों के द्वारा आंध्यात्मिक तत्वों की 
स्पष्ट अभिव्यश्ञना होती है। सभ्यता के विकास से मूर्त माध्यमों का विकास 
आर आविष्कार होता है । यदि आदिम मनुष्य ने पत्थर के औजारों से गेरू की 
सहायता से गुफ़ा की भित्तियों पर जंगली जानवरों के भावमय चित्र बनाये थे तो 
गुप्तकाल में जो भारतीय सभ्यता का सुवर्णं-काल था सुन्दर पत्थरों और गुहाओं 
को काट कर बने हुए. मन्दिरों में अनेक वर्णो' की सहायता से बौद्ध-चित्रों का 
निर्माण हुआ था । कला में कौशल” नामक पदार्थ सभ्यता के विकास से ही 
प्राप्त होता है और इससे भी बढ़कर, कला का सम्पूर्ण बाह्य कलेबर, उसका 
वैभव, सभ्यता की ही देन होती है | 


कला भी सभ्यता को सौन्दर्य प्रदान करती हैं, उसे रुचिकर और “मान- 
यीय” बनाती है । कला में रूप, भोग और अभिव्यज्ञना के तत्त्व रहते हैं; इसमें 
सन्तुलन, सापेक्ष, लय आदि सिद्धान्तों का निरूपण होता है | सभ्यता का विकास 
जिन भवन, णशह सभालय आदि अनेक निर्माणों को प्रोत्साहन देता है उनमें 
कला के समावेश से सौन्दर्य का आविभांव होता है। हम शुद्ध 'उपयोगिता? से 
सन्तुष्ट नहीं होते | सभ्यता के विकास के साथ जिन नित्य नवीन उपयोगी 
वस्तुओं का निर्माण होता है उनमें कला के सोौन्दर्य-सिद्धान्तों का अधिकाधिक 
समावेश होने से “उपयोगिता” में आनन्द और रस का संचार होता है। 


यदि कला केवल “वस्तु? ही नहीं है तो उसका प्राण अवश्य ही संस्कृति 
के विस्तार और विकास की अपेक्षा रखता है । प्रत्येक युग की कला उस युग के 
सांस्कृतिक विकास से अभिव्यज्ञना की सामग्री पाती है। चित्र, मूर्ति अथवा 
साहित्य में जिन दया, क्षमा, वीरता, आदि के आ्रादर्शों का उद्घाटन किया जाता 
है वे किसी समाज की संस्कृत रुचियों के परिचायक होते हैं। कलाकार की आत्मा 
में समाज के स्पष्ट और अस्पष्ट, चेतन और अचेतन भावों का उदय होता है । 
ज्यों-ज्यों समाज की रुचियाँ, बिचार और भाव अधिकाधिक स्पष्ट और संस्कृत 
होते जाते हैं, कला में भी उन्हीं की ध्वनि, उन्हीं का अनुरणन होता है । संस्कृति 
ही कला की उत्पत्ति के लिये मूल-भूमि है । 
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कला संस्कृति को सरसता और सौन्दर्य प्रदान करती है। यदि जीवन 
के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक आदर्श कला से कोई सम्बन्ध न रखें तो 
इनकी नीरसता अवश्य ही इनको अरुचिकर बना देगी । सभी देशों में दर्शन 
ओर कला, धर्म और कला, नीति और कला का घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । अपने 
अपने विषयों में रोचकता लाने के लिये इन्होंने कला के सौन्दर्य-सिद्धान्तों का 
उपयोग किया है। बुद्ध का वैराग्य, कन्नीर का रहस्य-वाद, तुलसी का भक्ति- 
दर्शन चित्रकारों, मूर्तिकोरों और कवियों के हाथों में पड़ कर न सुन्दर ही हुए, 
इनके सत्य को प्रतीति भी अधिक दीत हो उठी । 

कला का समाज पर व्यापक प्रभाव होता है। अ्रतण्ब समाज के लिये 
उचित है कि वह संस्कृति अर्थात्‌ दाशनिक विचारों, नैतिक आदर्शों आदि के 
विकास से कला के लिये उचित सामग्री। उपस्थित करे, और, सभ्यता के विकास 
द्वारा उसे पर्यात्त उपकरण और साधन उपलब्ध करे | संस्कृति और सभ्यता के 
विकास से अवश्य द्वी कला का वैभव बढ़ेगा । कला के विकास से उस समाज में 
जन-रुचि का आविभाव और संस्कार होगा। कला अपने सरस स्पश से सत्य 
को सत्यतम और शिव को शिवतम बनाकर मानव-मन में अ्रधिक प्रतीति उत्पन्न 
करेगी । हम जिन आदश्शों को भी अपनायेंगे, जिन व्यवहारों को उचित, जिन 
भाव ,को मूल्यवान्‌ समरभंगे, कला अपनी शक्ति से उनको स्पष्ट बनायेगी। 
कला की इस व्यापक शक्ति को समाज के विचारक नेता अपने आधोन रखें 
तो कल्याण की आशा की जा सकती है | यदि यही कला लालची, दुष्ट मनुष्यों 
के हाथ में पड़ जाती है अथवा समाज ही कला के लिये अनुचित उदाहरण 
उपस्थित करता है तो निश्चय ही कला की शक्ति उस समाज को नष्ट करने 
लगती है। यद्यपि यह सत्य है कि कला की स्वतन्त्रता का अपहरण न होना 
चाहिए, इसके लिये सामाजिक, नेतिक और राजनैतिक बन्धन हानिकारक सिद्ध 
होंगे, तथापि कला की अनियंत्रित शक्ति, विशेषतः उस परिस्थित में जब कि 
उससे सामाजिक आदर्शो में हानि होती है, अवश्य ही उचित प्रतीत नहों 
होती । यदि कलाकार की सौन्दरय-भावना उसे सजन के लिये प्रेरित करती है तो 
निश्चय है कि वह भावना “मंगल” की विनाशक नहीं होगी, विधायक ही हो 
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सकती है | कला के आदर्श लोक-मंगल का विरोध कर हमें मान्य नहीं हो 
सकते । वास्तविक कला लोक के लिये सौन्दय का सजन करती है जो स्वयं परम 
मंगल का रूप है। 

कला हमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिये भी आदर्श प्रदान 
करती है | सौन्दर्य वस्तुतः अनेक के सामजञ्ञस्य, सन्तुलन और समता का नाम 
है । सामाजिक व्यवस्था जिसमें अनेक वर्गो' अथवा व्यक्तियों का सामझस्य नहीं 
है, जिसमें विषमता है अथवा एक वर्ग दूसरे का अपघात करता है, वह न केवल 
अन्यायपूर्ण है, वरन्‌, असुन्दर भी है | इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी अनेक 
भावों, विचारों, आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का समावेश रहता है। यदि इनमें 
विषमता और दमन रहता है, यादिं इसके विभिन्न अड्डों में सन्‍्तुलन और सापेक्ष 
का अभाव है तो वह मनुष्य अवश्य ही अस्वस्थ होगा । सुन्दरता का सर्वोत्तम 
उदाहरण “पुष्प” है जिसकी पंखड़ियाँ अलग-अलग होती हुई भी कोमल तन्तुओं 
से जुड़ी रहती हैं; एक दूसरे से समभाव में श्लिष्ट रहती है, रंग, रूप और गन्ध 
में सामझ्ञस्य रहता है। स्मरण रहे अन्ततोगत्वा सौन्दर्य के सम्पूर्ण सिद्धान्त 
'सन्तुलन” में आकर परिसमाप्त होते हैं | यह सन्तुलन ही सत्य? है, यही 'शिव? 
है, यही 'स्वास्थ्यः है और यही न्याय भी है। इस सिद्धान्त की श्रवहेलना से 
कला में असुन्दर का आविर्भाव होता है, विज्ञान में असत्य”, समाज में 
अकल्याण तथा जाति और व्यक्ति के जीवन में अस्वास्थ्य उत्पन्न है। हम जिसे 
अन्याय कहते हैं वह सन्तुलन का अभाव है । सौन्दर्य की अवहेलना न केवल 
पाप है, भयावह भी है, क्‍योंकि समता और सन्तुलन के श्रभाव से समाज में जो 
असन्‍्तोष फैलता है उसका उपचार एक मात्र क्रान्ति है| 

विद्रोह, महायुद्ध सौन्दर्य के सिद्धान्तों के अ्रपमान का फल हैं| केवल 
व्यापक क्रान्ति ही जीवन में सौन्दर्य की पुनः प्रतिष्ठा कर सकती है । 
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